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स्व० श्री सेठ केसर्राचन्द्रजी चतुर 
डदयपुर ( मेचाड़ ) 
[ आपके पोंच्र श्री प्रकाशसझजी चतुर की पन्ञी 


सुगनकुमारी के असामयिक देहावसान पर 
स्टरतिखूप में डनके सन्तप्त परिवार द्वारा 





प्रतकक थर्त 
| राजस्थान ने भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूणं भाग लिया, ओर यह श्रेय 
' भारत के अन्य किसी भी भू-खण्ड को नहीं प्राप्त हुआ । बारहवीं शताब्दी के भी 
। पूषे से लेकर मुगलों के पतन तक राजस्थान बराबर झुसलमानो के आक्रमणों का प्रति- 
| रोध करता रहा, और उनसे निरन्तर संघषरत रहा । इसका फल यह हुआ कि जब 
अंग्रेज़ मुग़लों के उत्तराधिकारी बने, तो राजस्थान की एक अंगुल भूमि भी मुग़लों के ' 
अधिकार में न थी । यह बात गौरव के साथ कहनी पड़ती है कि भारत का कोई भी 
अन्य प्रान्त इतने दीघेकाल तक अविरत रूप से युद्धरत न रहा । इस भीषण संघषे 
काल के उत्थान-पतन में राजस्थान को कितना निखार त्याग करना पड़ा होगा, 
कितना लोमहषंक शोय प्रदर्शित करना पड़ा होगा, छः सो वर्ष तक खतंत्रता की 
| अजस ज्वाला जाग्मत रखने के लिये कितने इंधन की आवश्यकता हुई होगी, खत्ंत्नता 
के ध्येय को प्राप्त करने के लिये उसका कितना अटल निः्वय और अध्यवसाय होगा, 
| खतंत्रता-संग्राम के भारवहन की शक्ति कितने गम्भीर और अक्षय देश-प्रेम से प्राप्त 
की गई होगी, उसकी विचारधारा, भावना, सफलता पिछली दस शताब्दियों में केसी 
रही होगी ९ इन सब बातों का सार्मिक दिग्दशन राजस्थान के साहित्य में ही प्राप्त हो ' 
सकता है । 


राजस्थान की भाव-व्यंजना हिन्दी और राजस्थानी भाषा में हुई है'। महान 
हिन्दू जाति की संस्कृति और ' सभ्यता के द्योतक इस साहित्य को भावी सन्तति के 
हिताथ राजस्थान ने सुरक्षित रक्खा है । 


अब भारत ने खतंत्रता श्राप्त करली है, ओर यह उपयुक्त समय है कि भारत 
की वीर-भावना और उत्साह नष्ट न हो, जिससे यह देश विश्व में अन्याय और दुरा- 
चार का विरोध और दमन करने में समथे हो सके | हमारी वीरता का पुनजागरण 
 ग्राचीन साहित्य के अध्ययन से किया जा सकता है। 


ै राजस्थान मे हस्तलिखित ग्रन्थो की अपार निधि है। कनेल टॉड, राजा राजे- 
| न्द्र्लाल मित्र, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० बूलर, भण्डारकर, टेसीटरी 
आदि महालुभावो ने पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों की अन्वेषणा का सराहनीय कारये 
! किया है, परन्तु अधिकांश भाग तो अभी तक अनेक्षित ही है । ये हस्तलिखित 
प्रतियां हमारे विचार-क्षेत्र को विस्तृत करेंगी, जीवन को अधिक उन्नत बनायेगी, 


ब्‌ 


राष्ट्रीय उत्साह का अक्षय खोत होगी, भारतीय जीवन और संस्क्रति के ऐक्य को 
स्थापित करेंगी, और हिन्दू जाति के राष्ट्रीय भविष्य को व्यक्त करेंगी । इसमें 
सन्देह नहीं। 


उदयपुर विद्यापीठ ने 'राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज! का 
प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित किया, जिसमें १७५ हिन्दी ग्रन्थों का उल्लेख है और 
साथ ही संक्षिप्त टिप्पणियाँ सी हैं। अब इसका यह दूसरा भाग भी प्रकाशित हो रहा 
है | इसमें १८३ हस्तलिखित आज्ञात हिन्दी भ्रन्थों का विवरण है, जिनमें कोष; काव्य, 
वैद्यक, रत्ष-परीक्षा, संगीत; नाटक, इतिहास, कथा, नगरवणेन, शक्ुुन, सामुद्रिक 
आदि विभिन्न विषयों के अन्थ हैं, जो १०२ कवियों द्वारा रचित हैं | ये अन्थ कई संग्र- 
हालयो से प्राप्त हुए हैं, और प्रायः १७ वीं से १९ वीं शताब्दि तक के हैं। इनका 
सम्पादन-कार्य मेरे परम मित्र श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा छारा हुआ है। नाहटाजी 
ने जैन-साहित्य-च्षेत्र में सुख्याति प्राप्त की है और वे अपने अनुसन्धान-काय को 
समय-समय पर पत्रों में प्रगट करते रहे हैं । 


श्रीयुत नाहटाजी ने राजस्थान के हस्त-लिखित ग्रन्थों की अन्वेषणा ओर संग्रह 


में अपना वहुमूल्य समय ओर शक्ति का व्यय किया है;जिसके लिये हिन्दी साहित्य-प्रेमी 
उनके आभारी हैं । 


प्राचीन साहित्य शोध-संख्थान, उदयपुर सम्वबत््‌ १९९८ वि० में स्थापित हुआ 
था और इतने अल्पकाल में द्वी उसने आशातीत सफल्नता प्राप्त की है। इस संस्था के 
संचालक न केवल विद्वान्‌ ही हैं, वरन्‌ कमठ भी हैं | सबसे अधिक विशेषता की बात 
तो यह है कि अच्छी से अच्छी सामग्री का ये चहुत ही अल्प व्यय से निमोण करते 
हैं, जिनसे इनकी आश्चर्यजनक मितव्ययिता प्रगट होती है । अतः हम श्री जनादेनरा- 


यजी नागर ओर श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया तथा अन्य कांयेकत्ताओं को जितना 
धन्यवाद दें थोड़ा है । 


अन्त में मुझे यद्दी कहना है कि भारतीय हस्तलिखित सामग्री के परिचय के 
लिय ऐसी प्रन्थ-सूचियों की नितान्त आवश्यकता है। 


कछक॒त्ता 
भाशिन श॒क्का ८ घोटेजाल जैन 
झंं० २००४ दि >> 


दो! शब्द 


उदयपुर विद्यापीठ गत दस वर्षों से अपनी विविध संस्थाओं द्वारा राजस्थान में 
शिक्षणात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ओर लोकोत्थान का काये कर रही है तथा अब 
वह संपूर्ण विद्यपीठ का रूप अहण कर चुकी है । महाविद्यालय, श्रमजीवी विद्यालय, 


- कलाकेन्द्र, सरस्वती मन्दिर (जिसमें प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान संयुक्त है) महात्मा, 


गांधी लोक शिक्षण विद्यालय, मोहता आयुवंद सेवा सदन, प्रगतिशील प्रकाशन संस्थान 
( जिसमें विद्यापीठ प्रेस संयुक्त है )। राम सन्‍्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट और जनपद इसकी 
संस्थाएं हैं । 

सरस्वती मन्दिर साहित्यिक-सांस्कृतिक निर्मोणात्मक एवं शोध सम्बन्धी काये करने 
की योजना के साथ अग्नसर हो रहा है । इसके लिये मेवाड़ सरकार ने कृपा कर शहर 
के निकट ही सात बीघा जमीन भी बिना मूल्य लिये प्रदान की है, जिसके लिये वह 
हमारे धन्यवाद की पात्र है। प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान के सामने अन्य ग्रवृत्तियो 
के साथ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज का विस्तृत ओर महत्त्वपूरों 
काये भी है। राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्थो की खोज भाग २ का प्रकाशन 
बहुत विलम्ब से हो रहा है और इसके बाद आगे के दो भागों के मुद्रण का कार्य भी 
शेष है। आशा है अब शीघ्र ही शोध-संस्थान इनको प्रकाशित करने में समथ होगा | 


संस्थान श्रीयुत्‌ , अगरचन्दजी नाहंटा का अत्यन्त आभारी है, जिन्होंने इस महत्त्वपूरों 
ग्रन्थ को बढ़े परिश्रम, अनुभव और ठोस अध्ययन के आधार पर तैयार किया है | इस 
काथ में हमें श्रीयुतू , नाहटाजी से बहुत आशा है और वे पूरे होंगी-इसमें सन्देह नहीं । 


सेवाड़ सरकार ने कृपा कर अपनी विशेष खीकृति से १००० ) रु० की सहायता 
इस ग्रन्थ के श्रकाशनाथ प्रदान की है। इसके लिये संस्था सरकार को हार्दिक धन्यवाद 
देती है ओर आशा करती है कि इस महत्वपूर्ण श्रन्थमाला के आगामी ग्रकाशनों के 
लिये भी मुद्रण का अधिकांश व्यय प्रदान करेगी। 


श्रीयुत्‌; छोटेलालजी जैन, कलकत्ता ने कृपा कर प्रस्तुत अन्थ के लिये अपना प्राक्‍्क- 
थन लिखना खीकृत किया तद॒थे हम आपके बहुत आसारी है। 


उदयपुर विद्यापीठ ' शअजुनलाल मद॒ता 
कार्तिक कृषण ७, २००४ वि० पीठ सनन्‍्त्री 


निवेदन 

“-का- . 
राजस्थान मे प्राचीन साहित्य; लोक-साहित्य; इतिहास और कलाविषयक शोध- 
कार्य करने के लिये उदयपुर विद्यापीठ द्वारा वि० सं० १९९०८ में प्राचीन साहित्य शोध- 
संस्थान की स्थापना की गई थी । योजनानुसार इसके विभागान्तगंत कई महत्त्वपूण 
प्रवृत्तियां स्थापित एवं विकसित हो चुकी हैं। जेसे- १- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
प्रन्‍्थों की खोज, २--चारणगीत माला, ३--राजंस्थान गौरव पन्थमाला, ४--राज- 
स्थानी कहावत माला, ५--राजस्थानी लोकगीत माला; ६-स्व० गोरीशंकर हीराचन्द 
ओम निवन्ध संग्रह, ७--महाकवि सूर्येमल आसन, ८--शोध-पत्रिका और ९--संग्र- 

हालय आदि | 


सर्वप्रथम दस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का कार्य प्रारंभ किया गया था । उस समय 
विद्वानों का राजकीय अथवा व्यक्तिगत पुस्तकभण्डारों में प्रवेश पा सकना ओर वहां 
के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण तैयार करना आज से कहीं अधिक कठिन था| किन्तु 
इस काये में सफलता मिली और श्रीयुत्त; प॑० मोत्तीलाल मेनारिया एम० ए० द्वारा 
प्रस्तुत खोज का प्रथम विवरणन्य्रन्थ प्रकाशित कर दिया गया । इस भ्रन्ध के रूप से 
ह्विंतीय विवरण-प्रन्थ भी प्रकाशित किया जा रहा है। आगे के तृतीय ओर चतुथथ माग 
भी-एक श्रीयुत्‌, उदयसिह भटनागर एम० ए० का, दूसरा श्रीयुत्‌ , अगरचन्द नाहटा का 
उस के लिये प्रस्तुत हैं। आशा है शोध-संस्थान शीघ्र ही इनकों भी प्रकाशित करने में 
समर्थ होगा | तव तक कई नवीन भाग तैयार हो जायेंगे । चारणगीतमाला के लिये 
लगभग १०७५० गीत अब तक एकत्रित किये जा चुके हैं । और प्रथम-द्वितीय भाग का 
सम्पादन-कार्य भी समाप्तप्रायः है। राजस्थान-गौरव-अन्थमाला के अन्तर्गत महाकवि 
चन्द्र कृत प्रध्वीराज रासो का प्रामाणिक संस्करण (स्तुत किया जा रहा है। श्रीयुतत्‌ 
कविराव मोहनसिंह के सम्पादकल्व और श्रीयुतू, भगवतीलाल मद्ट के संयोजन मे 
पृथ्वीराज रासो-कायोलय द्वारा इसके ३३ प्रस्तावों का कार्य समाप्त हो गया है। राज- 
स्थानी कह्मवत माला की प्रथम “पुस्तक मेवाड़ की कहावततें! भाग १, सम्पादक श्रीयुत्‌, पं० 
लक्ष्मीलाल जाझी एस० ए० एल० एल० बी० प्रकाशित हो चुकी है । द्वितीय पुस्तक 
प्रतापगढ़ की कह्वतें! सम्पादक श्रीयुत्त्‌; र्नलाल महता, बी० ए०, एल० एल० बी० 
आर उत्तीय पुस्तक 'राजस्थानी भील कहावतें! सम्पादक-ओऔरीयुत्त्‌, पुरुषात्तम मेनारिया 


थ्ढ 
न्न 


'साहित्यरह्न प्रेस के लिये तैयार है । चतुथे पुस्तक 'मेवाड़ की कहावते! भाग--२, 
सम्पादक श्रीयुत्‌ , प॑० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० का काये भी चल 
रहा है। मेवाड़ के विभिन्न विभागो से लगभग ६०० लोकगीतो का संग्रह काये किया जा 
चुका है। इनमे भील गीत मुख्य हैं । ख० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के निबन्ध 
चार भागो में प्रकाशित किये जावेंगे। नवीन खोज के अजुसार टिप्पणियां जोड़ने का 
महत्‌ काये ऋषा कर श्रीयुत्‌ , डॉ० रघुबीरसिह एम० ए०, डी० लिट्‌०, एल एल० बी०, 
महाराजकुमार सीतामऊ ने प्रारंभ कर दिया है ओर प्रथम भाग शीघ्र ही प्रेस मे 
दिया जाने वाला है। महाकवि सूयमल आसन के ठृतीय अभिभाषक श्रीयुत्त्‌, डॉ० 
सुनीतिकुमार चाहुज्यों एम० ए०, डी० लिद, अध्यक्ष भाषातत्वविभाग कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के 'राजस्थानी भाषा! विषयक भाषण प्रेंस मे हैं। शोध-पूर्ण निबन्धों के 
प्रकाशनाथ और झोध-काये को प्रगति देने के उद्देश्य से त्रैमासिक 'शोध-पत्रिकाः का 

प्रकाशन भी चैत्र सं० २००४ बि० से प्रारंभ किया गया है। संस्थान का संग्रह-कार्य भी 

प्रगति पर है। प्राप्त जमीन पर संग्रहालय का भवन निर्मित होते ही संग्रहालय की 

उपयोगिता और प्रगति कई गुनी बढ़ जायगी। कई कठिनाइयों को सहते हुए भी इस 

प्रकार शोध-संस्थान अपन ध्येय की ओर अग्रसर हो रहा है । 


राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित अन्थो की खोज का कार्य सर्वथा नवीन और 
महत्त्वपूरो है । यह्‌ बहुत आवश्यक है कि समस्त राजस्थान मे खोज का यह आरम्भिक 
काये शीत्रातिशीघ्र समाप्त हो जाय। राजस्थान के विद्वानों, धनी-मानी सत्जनों और 
स्थासती सरकारो की पूरी पूरी सहायता इसके लिये पूणोतया अपेक्षित है इसी से यह 
संभव है। आशा है राष्ट्रनिर्माण के इस महत्वपूर्ण काये में शोध-संखान को अवश्य 
ही पूरे सहयोग मिलेगा । 


उद्यघुर विद्यापीठ सरस्वती मन्दिर, 
प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, पुरुषोत्तम मेनारिया 
कातिक कृष्ण ७, २००४ वि० सम्चालक 


अस्तावना 


भारतीय वाहमय बहुत ही विशाल एवं विविधतापूर्ण है । अध्यात्मप्रधान 
भारत में भौतिक विज्ञान ने भी जो आश्रयेजनक उन्नति की थी उसकी गवाही उपलब्ध 
प्राचीन साहित्य भी प्रकार से दे रहा है । यहाँ के मनीषियों ने जीवनोपयोगी प्रत्येक 
विषय पर गंभीरता से विचार एवं अन्वेषण किया ओर वे भावी जनता के लिये उसका 
निचोड़ भ्रन्थो के रूप में सुरक्षित कर गये। डस अमर वाडसय का गुणगान करके 
गौरवालनुभूति करने सातन्न का अब समय नहीं है। समय का तकाजा है--उसे भली 
भाँति अन्वेषण कर शीघ्र ही प्रकाश में लाया ,जाय | पर खेद के साथ लिखना पढ़ता 
है कि हमारे गुणी पूर्वजों की अनुपम एवं अनमोल धरोहर के हम सच्चे अधिकारी 
नहीं बन सके | हमारे उस अम्रतोपम वाहूमय का अन्वेषण एवं अनुशीलन पाश्चात्य 
विह्ानो ने गत शताब्दी से जितनी तत्परता एवं उत्साह के साथ किया हमने उसंके 
एकाधिकारी --ठेकेदार कहलाने पर भी उसके शतांश सें भी नहीं किया, इससे अधिक 
परिताप का विषय हो ही क्‍या सकता है ? जिन अनमोल ग्रन्थों को हमारे पृर्वज बड़ी 
आशा एवं उत्साह के साथ, हम उनके ज्ञानधन से लाभान्वित होते रहे--इसी पवितन्न 
डद्देश्य से बड़े कठिन परिश्रम से रच एवं लिखकर हमें सौंप गये थे, हमने उन रत्नों को 
पहिचाना नहीं। वे नष्ट होते गये व होते जा रहे हैं तो भी उसकी भी सुधि तक नहीं 
ली ! किसी माई के लाल ने उसकी ओर नजर की तो वह उसे व्यथे का भार प्रतीत 


* हुआ और कोड़ियों के मौल पराये हाथों सोंप दिया | सुधि नहीं लेने के कारण जल 
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एवं उद्‌ई ने उसका विनाश कर डाला । कई व्यक्तियों ने उन अन्थो को फाइफाड़ कर 
पुड़ियां बांध कर लेखे लगा दिया | कहना छोगा कि इनसे तो वे अच्छे रहे जिन्होंने 
अल्प मूल्य मे ही सही बेच डाला, जिससे अधिकारी व्यक्ति आज भी उनसे लाभ 
उठा रहे हैं। जिन्होंने पैसा देकर खरीदा है वे उसे संभालेंगे तो सही । हमें तो पूर्वजों 
के श्रम का मूल्य नही, पेस का मूल्य है, अतः बिना पैसे प्राप्त चीज को कद्र भी 
कैसे करते ९ 

भारतीय साहित्य की विशेषता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लाहदोर 
निवासी ५० राधाकृष्ण के प्रस्ताव को सं० १८९८ में स्वीकार कर भारत सरकार ने 


डर 
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उसके अन्वेषण' एवं संग्रह की ओर ध्यान दिया । फलतः हजारों भ्रन्थों की लक्षाधिक 
प्रतियो का पता लग चुका है | डॉ० कीलहाने, बूलर, पीटसेन, भांडारकर, बेल, 
राजेन्द्रलाल मित्र, हरप्रसाद शास्री आदि की खोज रिपोर्टों एवं सूचीपत्नों को देखने 
से हमारे पूरवेजों की मेधा पर आश्चय हुए बिना नहीं रहता । डा० आफ्रेक्ट ने 'कैटेलो- 
गस कैटैलोगरम' के तीन भागों को तैयार कर भारतीय साहित्य की अनमोल सेवा 
की है। उसके पद्चातू ओर भी अनेक खोज रिपोर्ट एवं सूचीपत्न प्रकाशित हो चुके है 
जिनके आधार से मद्रास युनिवर्सिटी ने नया 'केटेलोगस कैटेलोगरम? प्रकाशित करने 
की आयोजना की है। खोज का काम अब दिनोंदिन प्रगति पर है अतः निकट भविष्य 
में हमारी जानकारी वहुत बढ़ जायगी, यह निर्विवाद है। 
हिन्दी भाषा का विकास एवं उसका साहित्य-- 
प्रकृति के अटल नियमानुसार सब समय भाषा एकसी नहीं रहती, * उसमे 
परिवत्तेन होता ही रहता है। वेदों की आप भाषा से पिछली संस्कृत का ही मिलान 
कीजिये यही सत्य सन्मुख आयगा। इसी प्रकार प्राकृत अपश्नंश में परिशण॒त हुईं और 
आगे चलकर वह कई धाराओ मे प्रवाहित हो चली | वि० सं० ८३० मे जैनाचार्थ 
दाक्षिएययचिन्दसूरि न जालोर सें रचित 'कुबलयमाला” में ऐसी ही १८ भाषाओं का 
निर्देश करते हुए १६ प्रान्ता की भाषाओं के उदाहरण उपस्थित" किये हैं। सेरे नम्नम- 
तानुसार हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओं के विकास को जानने के लिये यह सर्वप्रथम 
महत्वपूर्ण निर्देश है | हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए कुबलयमाला में 
निर्दिष्ट मध्यदेश की भाषा से उसका उद्गम हुआ ज्ञात होता है।९ वी शताब्दी में 
मध्य देश में वोले जाने वाले “तेरे मेरे आड!? शब्द ११७० वें होजाने पर भी आज 
हिन्दी में उसी रूप में व्यवह्गत पाये जाते हें। १४ वी शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्री लिनप्रभसूरि या उनके समय के रचित गुजेरी, सालवी, पूर्वी और मरहठी भाषा 
की चोली नामक कृति उपलब्ध है उससे हिन्दी का सम्बन्ध पूर्वी के ही अधिक निकट 
ज्ञात होता दे । अनूप संस्कृत पुस्तकालय में “नव वोली छुंद” नामक रचना श्राप्त है 
... 5._परातत्वान्वेषण का जारंभ सन्‌ १७७४ के १४ जनवरी को सर विलीयम जोन्स 
के एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से शुरु होता है । 


इसके सम्बन्ध में सुनि जिनविजयजी का “पुरातत्व संशोधन नो पू््च इतिहास” 
नियं॑ ड आयाविद्याव्याय्या हू न्य्ड चज 
नेयंघ प्रष्टन्य है जो आयविद्याव्याय्यानमाला में प्रकाशित है । 


२--देखें अपम्रेंश काव्यत्रयी पू० ९१ से ९७ | 
३६- राजस्थानी, वर्ष ३ भंक ६ में प्रकाशित । 


है | 
. उससे भी हिन्दी का सम्बन्ध दिल्ली एवं पूर्व की बोली से ही सिद्ध होता है. अर्थात 
हिन्दी मूलतः सध्यदेश एवं पूरे के ओर की भाषा है । 


मध्यप्रदेश भारत का हृदय स्थानीय होने से साधु सन्‍्तो ने यहाँ की भाषा में 
अपनी वाणियाँ प्रचारित की। वे लोग सबेत्र घूमते रहते हे अतः उनके द्वारा हिन्दी 
का सत्र प्रचार होने लगा | इसके पश्चात्‌ मुसलमानी शासको ने दिछी को भारतवर्ष 
की राजधानी बनाया अत; उसकी आसपास की बोली को प्रोत्साहन मिलना खाभाविक 
ही था| इधर ब्रजमंडल जो कि भगवान्‌ क्रष्ण की लीलाभूमि होने के कारण, हिन्दुओं 
का तीथेधाम होने से एवं राजपूताना उसका निकटवर्ती प्रदेश होने के कारण ब्रजभाषा 
का प्रचार राजस्थान में दिनोंदिन बढ़ने लगा। महाकवि सूरदास आदि का साहित्य 
ओर वहभसम्प्रदाय के राजस्थान में फैल जाने से भी ब्रजभाषा के प्रचार में बहुत कुछ 
मदद मिली । राजपूत नरेशों ने हिन्दी के कवियो को बहुत प्रोत्साहन दिया । ब्रज के 
अनेक कवियों को राजस्थान के राजदरबारों में आश्रय मिला । फलतः सैकडों कवियों 
के हजारो हिन्दी ग्रन्थ राजस्थान मे रचे गये । अन्यत्र रचित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों की प्रतिलिपियें कराकर भी राजप्थान में विद्ञाल॒ संख्या में संग्रह की गई' 
जिसका आभास राजस्थान के विविध राजकीय संग्रहालयों एवं जैनज्ञान भंडारों आदि 
में प्राप्त विशाल हिन्दी साहित्य से मिल जाता है। ; 

वैसे तो हिन्दी का विकास ८ वीं शताब्दी से माना जाता है और नाथपंथी- 
योगियों ओर जैन विद्वानों के विपुल अपभंश काव्यों' से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है पर 
हिन्दी भाषा का निखरा हुआ रूप खुसरो की कविता में नजर आता है। यद्यपि उनकी 
रचनाओ की प्राचीन प्रति प्राप्त हुए बिना उनकी भाषा का रूप ठीक क्या था, नहीं 
कहा जासकता | उसके पश्चात्‌ सबसे अधिक प्रेरणा कबीर के विशाल साहित्य से 
मिली है। नूरक चंदा-मृगावती, पदूमावत आदि कतिपय प्रेमाख्यानो से १५ वीं १६ 
वीं शताब्दी के हिन्दी भाषा के रूप का पता चलता है पर इसका उंन्नतकाल १७वीं 
शताब्दी है। सम्राट्‌ अकबर के शान्तिपूर्ण शासन का हिन्दी के प्रचार से बहुत बड़ा 
हाथ रहा है. । वास्तव से इसी समय हिन्दी की जड़ सुदृढ़ रूप से जम गई और आगे 
चलकर यह पोधा बहुत फला फूला। हिन्दी ने अपनी अन्य सब भाषाओं को पीछे 
छोड़ कर जो अभ्युद्य लाभ किया वह सचमुच आश्रयेजनक एवं गौरवारपद है। 


१ - सरहप्पा, कण्हपा, गौरक्षपा, आदि नाथपंथी योगी एवं जैन कवियों के रचना 
के उदाहरण देखने के लिये 'हिन्दी काउय धारा? अन्ध का अवलोकन करना चाहिये । 


च् 


०] 


१७ वीं और १८ वी शवाब्दी में हिन्दी के अनेक सुकवियों का प्रादुभाव हुआ जिनके 
ललित काव्यों में इसकी सुख्याति सर्वेत्र प्रचारिंत करदी। इधर राजसभाओं में इन कवियो 
द्वारा हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी उधर कबीर, सूर के पदों एवं तुलसीदासजी की रामायण ने 
जनसाधारण मे हिन्दी की धूम सी मचादी फलतः इसका साहित्य इतना सम्र॒द्ध, विशाल 
एवं विविधतापू्ण पाया जाता है कि अन्य कोई भी भाषा इसकी तुलना में नहीं 
खड़ी हो सकती । 


हिन्दी साहित्य की शोध-- 


प्राचीम हिन्दी साहित्य की विशालता की ओर ध्यान देत हुए नागरीप्रचारिणी 

सभा ने सबेप्रथम हिन्दी अन्थो के विवरण संग्रह करन की उपयागिता पर ध्यान दिया। 
सभा ने सन्‌ १८९८ तक तो एशियाटिक सोसायटी एवं संयुक्त अ्रदेश की सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया पर वह विशेष फलग्रद नहीं होने से १८५९५ में 
प्रान्तीय सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया । ड़सने ४००) रु० वार्पिक सहायता देना व 
रिपोर्ट! अपने खर्च स प्रकाशित करना खीकार किया | यह सहायता बढ़ते-बढ़ते दो 
हजार तक जा पहुँची | इस प्रकार सन्‌ १९०० से लगाकर ४७ व्षे होगय । निरन्तर 
खोज हाते रहन पर भी हिन्दी भाषा का अभी आधा साहित्य भी हमारी जानकारी मे 
नहीं आया | अनेक स्थान तो अभी ऐसे रह गये है जहाँ अभीतक बिलकुल अन्वेषण 
नहीं हो पाया । राजपृताने का ही लीजिये इसमे अनेक रियासतें है और बहुतसे राज्यो 

में कई राजा बढ़े विद्याग्रेमी हा गये हैं । उनके आश्रय एवं प्रोत्साहन से बहुत बड़े हिन्दी 

साहित्य का निमाण हुआ है पर उनमे से जोधपुर आदि के राचज्य-पुरतकालयों के कुछ 

प्रन्थों को छोड़ प्रायः सभी ग्रन्थ अभीतक अन्वेषक की बाट जो रहे हैं। जहॉतक मुमे 

ज्ञात है इसकी ओर सर्वप्रथम लक्ष्य देन वाल अन्बेषक मुंशी देवी्रसादजी हैं। आपने 

(राज रसनाम्ृत', कविरत्नमाला), 'महिलामृदुवाणी” आदि में राजस्थान के हिन्दी 


१--खेद है कि सरकार ने कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करने के पश्चात्‌ कई वर्षों से प्रकाशन 
बंद कर दिया है । प्रकाशित सब रिपोर्ट अब प्राप्त भी नहीं। अतः आजतक की 
खोज से प्राप्त हिन्दी अंथो के विचरणो की संग्रहसूची प्रकाशित होनी अत्याघश्यक है । 
नायरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विचरण (१९४३ तक 
का ) प्रकाशन प्रारंभ किया था वह भी अधूरा ही पड़ा है। सभा को उसे शीघ्र ही 
प्रकाश में छाना चाहिये ताकि भावी अन्वेपकों को कौन-कौनसे कवियों एवं ग्रंथों का पता 
आजतक लग चुका है जानने सें सुगमता उपस्थित हो । “हिन्दी पुस्तक साहित्य” ग्रन्थ 
से जिस प्रकार मुद्वित “हिन्दी पुस्तको! की आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है उसी ढंग से 
प्राचीन अम्यों के सस्बन्ध से भी एक अन्‍्ध प्रकाशित होना चाहिये । 


५ 


कवियों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया | सं० १९६८ में द्वितीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के कार्य-विवरण ( दूसरे भाग ) में आपका 'राजपूताने में हिन्दी 
पुस्तकों की खोज! शीषेक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें ३३८ हिन्दी ग्न्थो की 
अक्तरादि क्रम-सूची दी गई है। उसमें आपने यह भी लिखा है--सूचियो की कई जिहदें 
बन गई है। श्री मोतीलालजी मेनारिया ने भी आपके ८०० कवियों की सूची मिश्र- 
बन्धुओं को भेजने एवं उनमे २०० नवीन कवियों के निर्देश होने का उल्लेख किया है 
अत उन जिल्दों को उनके वंशजो से ग्राप्त कर प्रकाशित करना परमावश्यक् हेँ | 
उससे बहुतसी नवीन जानकारी प्रकाश मे आने की संभावना है । 


राजस्थान ने अपनी खतंत्र भाषा होने पर भी एवं उसमे विपुल साहित्य की 
रचना करने पर भी हिन्दी भाषा की जो महान्‌ सेवा की है वह विशेष रूप से उलले- 
खनीय है। स्त्र० सुथंनारायणजी पारीक 'ने १, राजस्थान की हिन्दी सेवा, २, राजस्थान 
के राजाओ की हिन्दी सेवा, ३, राजस्थान की हिन्दी कवि-कवयित्रीयें आदि विस्तृत 
लेखो द्वारा इस पर ग्रकाश डाला था पर राजस्थान में हिन्दी ग्रन्थों की हजारो प्रतियें 
हैं अतः ऐसे प्रयत्न निरन्तर होते रहने वांछनीय हैं । छुटकर प्रयज्लो से विशेष सफलता 
नही मिल सकती । यहां तो वर्षों तक निरंतर खोज चाल रखने का प्रयत्न करना होगा । 
सनागरी प्रचारिणी सभा की भांति दो तीन वेतनभोगी व्यक्ति रखकर राजकीय प्रसिद्ध 
संग्रहालयों, पुराने खानदानो, विद्याग्रेमी घरानो, जेन उपासको, साधु सन्‍्तो के मठो में 
और गांव-गांव मे, घर-घर से घूम फिर कर तलाश करनी होगी । क्योंकि बहुत से 
ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी अन्य प्रतिलिपिय नही हो पायी उनकी प्राप्ति कवि के आश्रयदाता 
या वंशजों के पास ही हा सकती -है | कई व्यक्ति आज बहुत हीच दशा में है पर उनके 
पू्वज बड़े विद्ान्‌ व विद्याप्रेमी हो गये। उनके पास पूवजो के संग्रहीत अनेको दुलेभ- 
ग्रन्थ प्राप्त हो सकेंगे । बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी आदि अनेको राजकीय 
संग्रहालयों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण संग्रह भी राजस्थान से है वे है--विद्याविभाग 
कांकरोली और पुरोहित हरीनारायणजी जयपुर के संग्रहालय । इन सब संग्रहालयो 
की खोज रिपोर्ट" अति शीघ्र प्रकाशित होनी चाहिये। 
प्रस्तुत ग्रंथ का सेकलन-- 

उदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान में हिन्दी प्न्थो की शोध का परमावश्यक काय 
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१--राजस्थान के आधुनिक हिन्दी विद्वानों के सम्बन्ध मे 'राजस्थान के हिम्दी साहित्यकार 
नामक गन्‍्ध देखना चाहिये जो कि हिन्दी परिषद्‌, जयपुर ले प्रकाशित है । 


हैः 
हाथ में लेकर वहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसकी ओर से श्री मोतीलालजी 
मेनारिया एम० ए० के .संग्रहीत एवं सम्पादित “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित- 
ग्रन्थों की खोज” का प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हो चुका है | उदयपुर विद्या- 
पीठ के शोध-संस्थान द्वारा यह काय मुझे भी सोपा गया और में अपना काये शीघ्रता 
से सम्पन्न कर सकूं इसके लिए सहायताथ श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया साहित्यरल्न 
भी कुछ समय वाद बीकानेर आ गये । बहुतसे ग्रन्थों के नोटस मैंने पहले ले ही रखे 
थे । उनके आने से वह कार्य पूरे वेग से चलाया गया और दस बारह दिलों में ही 
कुल मिलाकर एक भाग की जगह दो भागों के योग्य विवरण संग्रहीत होगये अतः 
उन्तका विषय-बर्गीकरण करके करीब आधे विवरण अस्तुत ग्रन्थ मे दूसरे भाग के 
रूप से प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया तदनुसार यह अन्थ पाठकों की सेवा में 
उपस्थित है । ॥ 
विवरण लेते समय पहले तो सभी हिन्दी ग्रन्थों का विवरण लिया जाना 
सोचा गया था, पर जब मेने अपने संग्रह को ही टटोला तो छोटे बड़े ५०० के करोब 
हिन्दी पन्थ उपलब्ध हुए अतः मेंने यही उचित समझा कि अभीतक हिन्दी जगत में 
अज्ञात ्रन्थ ही सैकड़ों उपलब्ध हैं ओर उनमे से बहुतसे विविध दृष्टियों से महत्वपूर 
हैं अत: उनका विवरण ही पहले प्रकाश मे आना चाहिये अन्यथा पृ ज्ञात ग्रन्थों का 
परिचय प्रकाशित करने स व्यथ ही समय शक्ति एवं द्रव्य अर्थ का अपव्यय होगा और 
संभव है अज्ञात प्रन्‍्थों के प्रकाश में लान का सोका ही नहीं मिले जो वहुत अन्याय 
होगा। वीकानर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी नामक राजकीय संग्रहालय भी बहुत ही 
महत्वपूरों है। उसमें विविध विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थो की १९ हजार प्रतियें हैं जिनमे 
हिन्दी भन्‍्थो की प्रतियं भी १ हजार के लगभग हैं | अत: अद्यावधि अज्ञात ग्रन्थों के 
ही विवरण संग्रहीत करने पर कई भाग होजाने संभव हें इन सब बातो पर विचार 
करके दो भाग के उपयुक्त विवरण ले लिये जान पर उस काये को स्थगित कर दिया 
गया एवं काशी सागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का 
संन्िप्त विवरण से चेक कर जिनका विवरण डसमे आगया था उन्हे अलग निकोलकर 
३५०-४०० अज्ञात ग्रन्था के विवरणु' हिन्दी विद्यापीठ शाध-संस्थान के सब्चालक श्री 


१--जिनमें से १८६ ग्रन्थों के विवरण प्रस्तुत अन्ध में प्रकाशित हो रहे है। अवशिष्ट निवरणों 
में $ पुराण डपनिपद्, २ खेत साहित्य, ३ कृष्ण काव्य, ४ वेदान्त, ५ नीति, ६ जैननब् 
साहित्य, » शतक, ८ वावनी, ५ फुटकर इन विपयो के ग्रनथो के घिवरण चौथे भाग में 
प्रकाशित होंगे । 
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पुरुषोत्तमजी मेनारिया के सुप्दे कर दिये। मेरी हस्तलिपि बड़ी दुष्पाब्य है और 
मेनारियाजी ने जो विवरण लिये वे भी बड़ी उतावली मे लिये थे अतः ओस कापी 
करने करवाने का श्रम भी मेनारियाजी ने ही उठाया । 


विवरण लिखने की पद्धति-- 
प्रस्तुत भ्रन्थ में विवरण संग्रह की पद्धति मे- आपको कई नवीनताएं प्रतीत 
होंगी अतः उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करदेना आवश्यक है। प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियो के अवलोकन एवं सूची बनाने में मेरी अत्यधिक अभिरुचि रही है। मेरे 
साहित्य साधना के १८ बष बहुत कुछ इसी काये में बीते हैं । पाग्चात्य एवं भारतीय 
अनेक विद्वानों के सम्पादित पचासों सूचीपत्नों (जितने भी अधिक मुझे ज्ञात हुए व 
मिल सके ) को देखा एवं ४० हजार के लगभग प्रतियों की सूची तो मैने खय्य बनाई 
है अतः उसके यम्किचित्‌ अनुभव के बल पर मुझे प्रचलित पद्धति में कुछ सुधार करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ | मेरे नम्र मतानुसार विवरण में अपनी ओर से कम से कम 
लिखकर ग्रन्थकार, ग्रन्थ एवं प्रति के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रति से ही आवश्यक उद्धरण 
अधिक रूप में लिया जाना ज्यादा अच्छा है। पाठक को बतलाने योग्य जो कुछ 
सममा जाता है वह प्रन्थकार के शब्दों ही में रखा जाय तो उसकी प्रमाणिकता वह॒त 
बढ़ जायगी । विवरण लिखने वालों की जरासी असावधानी या भूल-श्रान्ति से 
परवर्त्ती पचासों प्रन्थ उस भूल के शिकार हो जाते मैने खय॑ देखा है क्‍योंकि 
उसको प्रमाण माने बिना काम चलता नहीं और उसके अनुकरण मे जितले भी व्यक्ति 
लिखेंगे सभी उसी भ्रान्ति को दुद्दराते जायेंगे। मौलिक अन्वेषण व जाँच कर लिखने 
वाले हैं कितने ? अतः मेंने प्रन्थ के उद्धरण अधिक प्रमाण में लिये हैं ओर अपनी . 
ओर से कुछ भी नहीं या कम से कम लिखने की नीति बरती है। ग्रन्थ का नाम, 
ग्रन्थकार उनका जितना भी परिचय भ्न्थ में है; ग्रन्थ का रचनाकाल; ग्रन्थ रचने का 
आधार आदि ज्ञातव्य जिस अन्थ में संक्षेप या विस्तार से जितना मिला विवरण में 
ले लिया है जिससे प्रत्यक व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट मेरे लिखतसार को स्॒यं जांचकर निणय 
कर सके । जहाँतक हो सका है प्रन्थ के पद्मों की संख्या का भी निर्देश कर दिया है । 
अपनी निधोरितनीति को में सवेत्र नहीं बरत सका, इसका कारण है विवरण तैयार करते 
समय सब प्रतियों का सामने न होना । कई संग्रहालयो के वर्षों पहले एवं उत्तावल में 
नोट्स कर लिये गये थे और विवरण तैयार करते समय प्रतिये सामने न थी। अतः पृवे- 
फालीन नोट्स का ही उपयोग कर संतोष करना पड़ा। प्रति के लेखनकाल के सम्बन्ध 
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में भी मैंने अपने अनुभव का उपयोग किया है। जिन प्रतियों में लेखन संवत्त्‌ नहीं 
था उनका कागज एवं लिखावट आदि के आधार से अनुमानित शताब्दी लिखदी गई 
है जिससे प्रति की प्राचीनता एवं ग्न्थकार के अनिर्दिष्ट समय का भी कुछ अनुमान 
लगाया जा सके । 

विवरण लेने की प्रस्तुत पद्धति में जैन साहित्य मद्दारथी स्व० मोहनलाल देशाई 
के जैनगुजेर कविओ से भी में बहुत प्रभावित हूँ । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की कतिपय विशेषताएं-- 


प्रस्तुत प्रन्थ की दो विशेषताओं ( अज्ञात ग्रन्थों का ही विवरण लेना एड 
आवश्यक ज्ञातव्य को ग्रन्थकार के शब्दों में ही अधिक से अधिक रखना ) का ऊपर 
निर्देश किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त तीन विशेषतायें और भी हैं जो पूर्व प्रकाशित 
विवरण ग्न्था से तुलना करने पर महत्व की प्रतीत होंगी उनका भी संक्षेप में उल्लेख 
कर देना आवश्यक सममभता हूँ। 

(१) अन्य सव हिन्दी ग्रन्थों के विवरणमग्रन्थों से भिन्न इसमें एक-एक विषय के 
अधिक से अधिक अन्नात न्थों का विवरण संग्रहीत किया गया है और उनका विषय 
वर्गीकरण कर दिया गया है । इसमें मेरा प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि अमी तक हमारे 
हिंदी साहित्य का अनुशीलन विषयवर्गीकरण की दृष्टि से नहीं किया गया। इसके बिना 
हमारे साहित्य की समृद्धता एवं उपयोगिता का उचित मृल्याक्षुन नहीं हो सकता। 
श्रीयुत डॉ० रामकुमार वर्मा के हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के प्रारंभ 
में कतिपय विषयो के हिन्दीग्रन्थो की तालिका दी गई है पर वह वहुत ही सीमित एव 
अपूर्ण है | मेरी राय मे जिस प्रकार विविध धाराओं की आलोचना की जा रही है. 
इसी प्रकार प्रत्यक विपय के जितने भी ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में हैं उन सव का अध्य- 
यन कर किस कवि में क्या विशेषता थी ९ किन-किन नवीन वातो को कवि से अपनी 
अनुभूति के बलपर नवीन रूप में या नवीन शैली से श्रतिपादित किया, किसने किस- 
किन ग्रन्धो से प्रेरणा ली, अनुकरण किया, किन-किन विषयो पर वत्तेमान जगत 
आगे बढ़ चुका है या पीछे रह गया ढे, उस साहित्य का विकास कवसे व कैसे हुआ ९ 
इत्यादि उस विषय सम्बन्धी जितने भी तथ्यो पर विचार किया जा सके करके 

प्रकाश डाला जाय, इससे महल्वपूरों प्रन्थो का पता चलेगा, वे प्रकाशित किये जाकर 
हमारा ज्ञानवृद्धि करेंगे। हमारे विद्यानों का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने छंद", 
फोप, रत्परीज्षा, संगीत; वैद्यम आदि विपयो एवं शतक, बावनी, गजल आदि 
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प्रकारों के हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में के लेख प्रकाशित किये हें । उनसे स्पष्ट है कि 
किन-किन विषयो के कितने प्रन्थो का अभी तक पता चल चुका था और उस विषय के 
मुमे प्राप्त अज्ञात ग्रन्थ कितने हैं । मेरे उन लेखो से पाठक खर्य सममत सकेंगे कि प्रस्तुत 
विवरणी द्वारा किस-किस विषय के नवीन अन्थ किस परिमाण मे प्रकाश में आये हैं। 


(२ ) प्रस्तुत विवरण मे कतिपय ऐसे विषय एवं अन्‍्थों के बिवरण है जो 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नवीन जानकारी उपस्थित करते हैं जैसे नगर-वर्ण- 
नाव्मक गजल-साहित्य | ऐसी एक भी रचना अभी तक किसी विवरण में प्राप्त नहीं- 
हुई एवं ये सभी गजलें जैनकवियों की रचित है ( एक आबूगजल जैनेतर-रचित है। 
बह भी मैन गजलो की प्रेरणा पाकर ही रची गयी ज्ञात होतीं है )। एवं “हिन्दी अ्न्धो 
की टीकाएँ? विभाग मे हिन्दी अ्रन्थो पर तीन संस्कृत टीकाएँ एवं एक राजस्थानी टीका 
का विवरण आया है। अभी तक हिन्दी भ्रन्थो पर संस्कृत मे टीकायें रची जाने की 
जानकारी शायद यहाँ पहली ही बार दी गई है। 

(३) अन्य विवरण-यन्थो में राजस्थानी लोकसाषा व साहित्यिक भाषा 
डिगल ओर गुजराती आदि के ग्रन्थो को भी दिन्दी के अंतर्गत मानकर उनका 
सम्मिलित » विवरण दिया गया है। मेरी राय मे राजखानी भाषा एक खतंत्र भाषा 
है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसका मेल हिन्दी की अपेक्षा ग्रुजराती से ज्यादा है। 
आत्तः मेंने राजस्थानी बोल-चाल की भाषा ( जिसमे जैन कवियों ने बहुत विशाल 
साहित्य निमाण किया एवं वाता ख्यात आदि गद्य रचनाओ में तथा लोक साहित्य में 
जो अधिक रूप से व्यवहृत हुई है ) एवं साहित्यिक ( चारण-बारहठ प्रभ्रति रचित 
गीत आदि ) डिगल भाषा के अन्थो के विवरण खतंत्र ग्रन्थ से लेने की योजना बनाई 
है ओर प्रस्तुत विवरण मे हिन्दीप्रधान ( मिश्रित राजस्थानी श्रन्थों को सम्मिलित 
[ प्ष्ट ८ की अन्तिम छाइन के-उन्द*, संगीत*, वैद्यम2, बाचनी* का फुटनोट यहा देखें |. 


१, देखें, सस्मेलनपत्रिका; साध-चेन्र का अंक। विविध विषयक जैन अन्थों के 
सम्बन्ध में इसी पत्रिका के वषष २८ अंक ११ में लेख प्रकाशित है। 


२, कोष--नाममाछा, रत्नपरीक्षा और संगीतविपयक अन्‍्धों की सूची राजस्थान 
साहित्य वर्ष $ अंक १-२-४ में प्रकाशित की गयी है जो कि राजस्थान हिम्दी साहित्य सस्मे- 
लन से प्रकाशित है । 


३, हिन्दुस्तानी वर्ष ११ अंक २। 


सा 


४, शतक और बावनी के सस्बन्ध से मधुकर वर्ष ५ अंक १५-१९ में प्रकाश डाला 
गया है। गजलूसाहित्य मुनि कान्तिसागरजी शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे हैं। 
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करने के कारंण ) भ्न्‍्धों के ही बिवरण लिये गये हैं । प्रारंभिक खोज के समय हिन्दी 
ग्रन्थों की इतनी अधिक उपलब्धि नहीं हुई थी अतः ' अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
विवरण भी उन्हें हिन्दी की शाखा मानकर साथ ले लिये गये; वह अनुचित नहीं था । 
पर अब जब हिन्दी के ही हजारो ग्रन्थों का पता चल चुका व चल रहा है, अन्य भाषा 
के साहित्य को भी साथ में निभाये जाना भारी पड़ जाता है। राजस्थानी ग्रन्थों का 
विवरणन-्पन्थ खतंत्र रूप से प्रकाशित किया जायगा एवं उसके साहित्य का इतिहास 
भी प्रकाशित करने का मेरा विचार है । 


_ 


कवि-परिचय में भी समस्त कवियों का यथाज्ञात॒ संक्षिप्त परिचय दिया गया है 
एवं परिशिष्ठत्रय में अज्ञातकतेक ग्रन्थ एवं अन्थकार और अपूरों प्राप्त ग्रन्थों की 
सूची देदी गई है। 

धब इस ग्रन्थ की कुछ अन्य आवश्यक बातों का परिचय भी करा दिया जाता 
है जिससे सरसरी तौर से ग्रन्थ के सम्बन्ध में जानकारी हो जाय-- 

(१) प्रस्तुत ग्रन्थ १२ विभागों से विभक्त है जिनके नाम एवं विवरण लिये 
गये भ्न्थों की संख्या इस प्रकार है-- 


विषय . पृष्ठ ग्रन्थ 
१, (क) नामसाला (कोष) पृ० १ से ८ १० 
२. (ख) छंद पृ० ९ से १४ ८ 
३. (गे) अलंकार - पृ० १५ से ३७. ३१ 
४. (घी) वैयक प्रु० ३८ से ५४ २१ 
५, (४) रत्नपरीक्षा पृ० ५५ से ६० १६ 
६, (च) संगीत पृू० ६१ से ६८. १२ 
७. (छ) नाटक प्ृू० ६९ से ७० ३ 
(ज) कथा प्रु०७छ१ से९१५ ४३ 
९, (मो) ऐ० कान्य पृ० ९२ से ९८ ८ 
१०, (ञ) नगर-वरणेन पृू० ९९ से ११६ 3२ 


१९, (2) शकुन/सामुद्रिक' ज्योतिष, 
खरोदय, रमल, इन्द्रजालप्ू० ११७ से १६४. २८ 


१२. (5) हिन्दी मन्थों की ठीकायें पृ० १३५ स १४७० ४ 


इनमें से मिश्र-बन्धु-विनोद* देखने परे: आह हे पक्के जस (सु 
ओर ३, चम्पूसमुद्र तीन अ्नन्थो का उल्लेख उसमें अब ८३ गन्थ 
उसमें अनिर्दिष्ट है । 

(२) जैसा कि कविनामालुक्रमणिका से स्पष्ट है इसमें १०२ कवियों की १३८ 
रचनाओं का विवरण है। इनका परिचय कविपरिचय में दिया गया है। इसमें से 
मिश्र-बन्धु-विनोद्‌* में २० कवियों का उल्लेख है। कई अन्य कवियों के भी नाम वहाँ 
मिलते हैं. पर वे विवरणोक्त ही है या समनाम वाले भिन्न कवि हैं, यह निः्धय 
करने का साधन नहीं है। मेनारियाजी के अन्थ में जान एवं गणेशदास दो कवियों 
का उल्लेख ञआ चुका है। प्राय: ८० कवि इस ग्रन्थ द्वारा ही सब प्रथम प्रकाश में आ 
रहे हैं । ४८ रचनायें अज्ञातकतेक है जिनकी सूची परिशिष्ट में दे दी गयी है । 


(३) इस विवरणी में जिन-जिन पुस्तकालयो की श्रतियों का उपयोग किया 
गया है उनका भी उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक -है । इनमें से सबसे अधिक विवरण 
(१) अभय जैन ग्रन्थालय ( जो कि हमारा निजी संग्रह है ) तत्पश्चात्‌ अनूप संस्कृत 
लोयत्रेरी ( बीकानेर का राजकीय पुस्तकालय ) के हैं । इनके अतिरिक्त (३) बृहत्‌ ज्ञान 
भंडार ( खरतरगच्छीय बडा उपासरे में स्थित ) जिसके अंतर्गेत महिमा भक्ति भंडार, 
दानसागर भंडार, वद्धेमान भंडार, जिनहषसूरि भंडार आदि भी आजाते हैं (४) श्री 
जिन चारित्र सूरि ज्ञान भंडार (५) जयचन्द्रजी ज्ञान भंडार (६) आचाय शाखा भंडार 
(७) पन्नीबाइ उपासरा का संग्रह (८) गोविन्द पुस्तकालय (९) लछीरामयति संग्रह (१०) 

व गोपाल सिहजी बेद का संग्रह (१९) कबिराज सुखदानजी का संग्रह (१२) विनय 
सागरजीका संग्रह (हमारे यही है) (१३) नवल नाथजी बगीची । ये तो वीकानेर में ही 
हैं। बाहर के संग्रहालयो में (१४) श्रीचंद्रजी गधैया संग्रह, सरदार शहर (१५) सीताराम 
शर्मा राजगढ़ (१६) यतिवर्य ऋद्धि करणजी का संग्रह, चुरु, ये बीकानेर रियासत में है* 
(१७) यति विष्णुद्यालजी का संग्रह फतेपुर, जयपुर रियासत में है। (१८) जिनभद्र सूरि 





$--मिश्र-बन्धु-विनोद से सैकड़ों भूल-श्रान्तियें हैं जिसका परिमाजन भ्रस्तुत प्रन्थ के 
कवि-परिचय में किया गया है। मैंने अपने “मिश्र-बन्धु-विनोद की भद्दी भूलें” शीर्पक 
लेख में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रकाश डाछा है जो कि नागरी प्रचारिणी पश्निका 
में शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 


२०-नें० $ से ५ और १४ वें १६ थें संग्रहालयों के, सम्बन्ध में मेरा “ बीकानेर 
के जैन ज्ञानभंडार ? शीपक निबंध देखना चाहिये जो कि 'घरदा! में प्रकाशित हो चुका है। 
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भंडार (१९) वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह (२०) चुन्नी संग्रह, ये तीन जैसलमेर में ' हैं। (२१) हरि 
सागर सूरि भंडार, लोहावट जोधपुर रियासत में है। इन इक्कीस संग्रहालयों की पतियों 
का विवरण है। प्रसंगवश विवरण लिये गये ग्रन्थों की अन्य प्रतियाँ जो राजस्थान के 
बाहर के संग्रहालयों में भी ज्ञात हैं उन पांच संग्रहालयों (१) दि० जैन मन्दिर देहली, 
सेठ कुच्ेवाली गली में अवस्थित (२) भांडारकर रिसचे इन्स्टीव्यूट, पूना (३) नकोदर 
जैन-ज्षानभंडार पंजाब ( ४ ) गुलाब कुमारी लायब्रेरी कलकत्ता (५) साहित्यालंकार 
मुनि कान्ति सागरजी संग्रह का भी उल्लेख किया गया है। 
आभार--:अ 
कोई भी साहित्यिक काये प्रायः अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही सम्पन्न होता 
है । अतः जिन-जिन महानुभावों का सहाय प्राप्त हो उनके ग्रति कृतज्ञता प्रकाश करना 
आवश्यक हो जाता है। भ्रस्तुत अन्थ के प्रकाश में आने के निमित्तभूत एवं सुविधा 
देकर काथे में सुगमता एवं शी्रता करने के लिये श्रीजनादेनरायजी नागर, बीकानेर 
पधार कर कद्दे दिन लगातार सेरे साथ श्रम उठाकर विवरणा-संग्रहमें सहायता एवं प्रेस- 
कोपी तैयार करने-करवाने के लिये श्रीपुरुषोत्तमजी मेनारिया ओर विषय-वर्गीकरण आदि 
कार्यों में सत्परामश देने एवं प्रफ संशोधन में सहायता करने के लिये माननीय खामी 
नरोत्तमदासजी का में बड़ा अभारी हूँ । सबसे अधिक आभार तो जिन सरंग्रहालयों की 
प्रतियों का विवरण लिया गया है उनके संचालकों का मानना आवश्यक है जिनकी कृपा 
के विना यह ग्रन्थ संकलित हो ही नहीं सकता था । उन संचालकों में से श्री अनूप संस्कृत 
लायब्रेरी की प्रतियों के यथावश्यक नोटस लेने की आज्ञा एवं सुविधा देने के लिये डाय- 
रेक्टर शिक्षाविभाग राज श्री वीकानेर, एवं क्यूरेटर महोदय का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। 
प्रस्तावना में कुछ अधिक लिखने का विचार था । जिन-जिन विषयो के ग्रन्थों का 
विवरण प्रस्तुत धन्थ में दिया गया है उन सभी विषयों के अद्यावधि प्राप्त समस्त ग्रन्थों 
की सूची एवं उनके विकास ओर हिन्दी साहित्य पर अन्य प्रांसंगिक विचार प्रकट करने 
का विचार था पर ग्रन्थ को रोके रहना उचित नहीं समझ अत्यंत संक्षेप में समाप्त 


की जा रही है । समय ने साथ दिया तो मेरे सम्पादित आगामी भागों के प्रकाशन के 
समय विस्तार से प्रकाश डालने की भावना है। 


बोकानेर ] “--अगरचन्द नाहटा 


(१)--जैसल्मेर के ज्ञान भंडारों एवं वहाँ के अज्ञात अन्थों के सम्बन्ध में मेरे निश्नोक्त दो 
लेख प्रकाशित ह :--( क ) जैसलमेर के भंडारों की कुछ ताडुपत्रीय अज्ञात प्रतिये 


(अ्र० क्नेकान्त घप < अंक १), (ख ) जैसलमेर के भंडारों के अन्यत्र अप्राप्त अन्थ 
(प्र०“जन! साहित्य प्रकाश वर्ष ११ जंक ४)। 
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राजस्थान में हिन्दी के हस्कल्िसित 
यन्‍्थतों की खोज 
( द्वितीय भाग ) 
(क) कोष-यन्ध 


(१) अनेकार्थ नाममाऊला | पथ्च १९० । रचयिता--महासिह | रचतासंवत-- 
१७६० 


भादि-- 
प्रारंभ का एक पत्र खो जाने से ७)। पद्म नहीं हैं | ९ वाँ पद्म इस प्रकार है-- 


श्रप्ति धर्नंजय कद्दते कवि, पथन घनंजय भाहि । 
अजुन बहुया घनंजय, कृष्ण सारथी जाहि ॥ ९ ॥ 


अँत-+> 
जो हृह अनेकार्थ कौ, पढे सुने नर कोह। 
ताके अनेका अथ इृह, पुनि परमारथ होह। 


मो मनु निसु दिनु तुम वसो, सदा. भिखारीदास । 
महासिंद्र तुम जीय जीयत, भो समन क्रो निवास ॥ २० ॥। 


लेखन--सं० १७६० ज्येष्ठ मासे ऋष्णपक्षे १२ शनौ। पातसाहि श्री मनिविनों- 
दातू अवरंगजेब राज्य लि० पांडे सहासिह। 
अमर आदि कोस जु घन, तिनि कोस तु ह॒द्दां लीन । 


महासिंह कवि यों भरने, अनेकार्थ यह कीन ॥ 


प्रति--शुटकाकार पत्र १४ । पंक्ति १४--१५। प्रति पंक्ति अक्षर १२००१६। 
साइज़ ५॥»८८।-- । डे 
( अभय ज॑ंन भन्धालय ) 


[ ३२ | 


(२) अनेकार्थ न्ाममारा । पद्च १६९ | विनयसागर । सं० १७०४ कार्तिक 
पूर्णिमा; गुरुवार । - 

शांदि-- 

दृहो धन दीरघ ३, लघु ४२ अक्षर ४५ 


सदय हृदय गुन गल भरन, भसरन  ऋषमभ जिनंद। 
भव भय दुद्र दुहग हरहिं, सुखचर करन दिनंद ॥ १॥ 
२८ ५८ >< 
अनेकारथ अनेक विधि, प्रबल बुद्धि प्रकाश । 
शासत्र समूह सोधि कई, विरचित विनय विक्लास ॥ ४ ॥। 
अंत-+* 
घम पादि कल्यान गुर, अंचलगण सिणगार । 
विनयसागर इयूं बदे, भनेक्राथ अधिकार ॥ श्८ ॥। 
सतरसहि. बिडोतरे, कार्तिक मास निधान । 
पूनमि दिन गुरुघासरे, प्रण एट्टि प्रधान ॥ ६९ ॥ 


इति श्री बिनयसागरोपाध्याय विरचितायां दूहा बड़ानेकार्थतासमालायां ठृतीया- 
धिकार संपूर्ण: । 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र १९५। पंक्ति ११। अक्षर ३५। 
(प्रति--भंडारकर रिसर्च इन्स्टीव्यूट पूना, प्रतिलिपि अभ्य जैन प्रन्थालय) 
(३ ) अनेकार्थी । पद्म ६०। सागर 
जादि-- 
सारंग सब्द नाम-- 


कमल करंग मरा ससि, पावस कुछुमभर्तंग । 
चातिक केहर दीप पिक, हेम राग सारंग ॥ १ ॥ 


पित्ता सुपुन्न हित भ्यांन मन, रति कोतक हित कास । 

रसना पट-रस स्वाद हित, प॑च सुनो रस नाम ॥ ६० ॥ 
इति अनेकार्थी सागर कृत । 
लेग्वत काल--१९ वीं झताब्दी | 


प्रति-गुटकाकार बडा साइज | ( अनप संस्क्रत पुस्तकालय ) 


[ ३ ] 


( ४ ) आतमबोध नाममाला | पद्य २७३। चेतनविजय | सं० १८४७ भांघ॑ 


शुक्ला १०। 
आदि-- 


अथ नामसाल़ा लिख्यत । 


अंत-+ 


 दोहा-- 
सिद्ध सरभ(सव)चित धारि क, प्रणझुं सारद्‌ पाय । 
सुझ्त॒ ऊपर कीजे कृपा, सेघा दीजे माय ॥ १ ॥ 
गुरु उपयारी जगत मे, जानें सब्॒ संसार । 
चरन कमल संसार के, बंदी घारमवार ॥ २ ।। 
भाषा आतस बोध की, रचना रचो सुदास । 
बहुत घस्तु है जगत में, तिनकों कहूँ वखान ॥ ३ ॥ 


त् 


हुई शुद्ध भातसबोधमाला, किये रचना नाम को । 
सुभ कुसुम मेधा सरस गुंध्यौ, हिय धर इह दाम को | 
अति सद्क आधे, ग्यांन पावै, चतुरता उपज सही । 
चित चेत चेतन समझ्न लीजे, नाम जग सोभा छएही ॥ २७१ | 
इक अष्ट चार अरु सात धरिये, साध सुद्‌ दसमी रची । 
इंह साख घिक्रमराज का है, चित्त धार छीजे कची ।॥ 
इृह नाससाला भत्ति विसाला, कढ धारे जे नरा। 
बहु बुद्धि ७पर्ज हिय माहि, ज्ञान जग में है खरा | २७३ ॥ 


इति श्री आतमबोध नाममाला समाप्त । 
लेखनकाल--लिपिकत्ता ऋ, भज्जू सं० १९२३ | 
प्रति -- पत्र १८। पंक्ति २२। अक्षर ५०। साइज १०४ ४॥। 


( अभय जेन अन्थालय ) 


(५ ) आरंभ नाममाला | सुबुद्धि । 


भादिन- 


भादि गुरुन गुरु शिष कर, जियदाता जगपाल। 


पावन पंतित उधार भरु, दीनानाथ दुयार् ॥ १॥ 
>< >< है 


अमर अ्न्ध से जे कहे, सुने छह्े करि शुद्ध । 


कछु उपजाये श्रथ॑ सों, नए नांउ निज चुद ॥७॥ 
५ > श 


[ ४ ै) 


सांपा संहिसा अधिक है, दिन ३ गुन अधिकाहि । 

सखतक जीवत मंत्र सों, तुहो तो भापा साहि॥ ९॥ 
८ > >८ 

जे कवित्त भाषा पढ़ें, जोर साषा शुद्ध । 

तिनके.. ससुक्षन कौ इते, चरने विविध सुबुछू ॥ १३ ॥ 
५८ >८ > 


अंत--- 
सूरजसुत जम जगतभरि, जियनिपात कर जान । 
शिष्रमखी निर्देई अयुनि, रधितन जोपरि बान ॥॥ 
पत्य ६७ के बाद पद्मांक नहीं दिय | 
लेखनकाल--१८ वी शताब्दी 
प्रति--पत्र १४ | पंक्ति ११ स १४। अक्षर २६ से ४८। 


विशष--प्रति पर कत्तो का नाम - सुवुद्धि दिया गया हैं जिस का आधार अज्ञात 
है, केबल छंद ११--१३ में सुब॒ुद्धि नाम आता है, पर वहां रचयिता के अथ मे 
नहीं प्रतीत होता । आदि अंत दोनों ही भाग नाममय है ( आदि का करतार नाम, 
आंत का जस नाम) कविका परिचय, रचना--समय आदि का कोई पता नहीं चलता। 
( जयचन्द्रजी भण्डार ) 
(६ ) ख्यालकबारो । पद्य १५४ | 


आदि-- ;| 
खालिकवारी सिरजनहार | चाहदू एक बड़ा करतार ॥ १ ॥| 
इस्म अछाहु खुदायका नांठ। गरसा घधुष सायह हद छांड ॥ २ ॥ 
रसूल पहगंवर जानि वसीठ ।यार दोस्त घोलीजडू ईठ ॥ ३॥ 
राह त्रीक सबीछ पहिछांनि | अरथ तिहुं का सारण जानि ॥ ४ ॥ 
ससियर मह दिणयर खुरसेद | क्राछा उजछा स्याह सफेद ॥ ७५ ॥ 
नीछा पीछा जदे कवृढ् | तांना चांना तनिस्तह पृद ॥ ६ ॥ 

संतनन 


ख्वोहसमू .गुप्त कहूँगा हैं, उवाहम्‌ करदू कंरुंगा हूँ । 


स्वाहम आसद भाऊंगा हैं, ख्वाइम्‌ जिध् सारुंगा हूँ। 
एवापसू शिम्त चइठ्ठ काहुं, ख्वाहम्‌ शस्त चहुठठ कादूँ ! 
धारमनी तो पिरजंन मेरा, जानमनी तो जीघरा मेरा ॥| ८३ || 


[५ ] 
तस तभामभु । ख्वालकबारी ॥ लेखन--पं० अभयसो मेनालेखि ॥ 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ६०। साइज ९॥+-४। 


विशेष--प्रति में गन्थ दो विभागों मे लिखा हुआ है जिनमे क्रमशः ७१ ओर 
८३ पद्य हैं। प्रथम विभाग का अन्तिम पद्म इस प्रकार है-- 


तमन्ना वहस्‌ जारजू चाह कहीयह । 
इदो दस्त हाथों कदम पाठ गहियह | ७१ ॥। 


रे 
( अभयजन ग्रन्थालय ) 
( ७ ) धनजी नाममाला | पद्म १४५। सागर कवि 
आदिन- 
दाहा 
पण्या ( पच्च ) पति सिच सुत इस्वरी, कवछासन अरु संभु । 
कूरि प्रणान(म) सुभ देव को, सागर करहु अरंभु ॥ १॥ 
विश्लुनांम--घिव्नु ना(न)रायण नरांपति वंनवाली हरि स्थांम । 
सघुसूदून अरू ठेत्य रिपु, रावण-- अरि श्रीरांम ॥ ३२ ॥ 
क्षेत्--- 
अतरध्याँन नास--गुप्त तिरोहित अंतरित, भृड़ हुरूहनिलीय । 
छोकाजन में छुकि सखी ईह बिथधि तीय ॥ ४७ ॥ 
इति श्री धनजी नामसाला सागर क्रृति समांपूर्ण। 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार बढ़ा साइज | विविध कृतियों के साथ में यह कृति है । 
( अनूप सस्कृत लायब्नेरी ) 
( ८ ) प्रदीपिका नाममाल।। पद्म ३०० । रघुनाथ | 
आदि-- 
अविरर मद्‌ रेखा दिपे, गनपति छलित कपोल । 
गंध छ॒ुब्ध मनु सगन है, पटपदु करत. कछोलछ ॥ १ ॥ 
हंस जान श्री सारदा, करत मधुर धुनि बीन | 
संत सकल सुरगन सदा, चरण कमल आधीन ॥ २ ॥ 


घानी घरन सके नहीं, सन पहुंचे नही ताहि। 
जनिराकार निरगुण जु है, सो सुर वे सुर जआाहि॥ ३ ॥ 


अंत--- 


(8 


अब हो वरनों शब्द निधि, पार होन की आस | 
चित विलास ग्घुनाथ कवि, नाना उकति प्रकास ॥ ४ ॥ 


विविध मास रत्नावली, सुतत हर दुख दंदू । 
कृत रघुनाथ प्रदीपिका, विष्णुद्त के नंद ॥ डइेष७ ॥ 


४ (७ 
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इति रघुनाथ विरचिता रत्नादिप्रदीपिका नाममाला सम्पूर्णम । 


प्रति--पत्र २३। पंक्ति ९ से १९। अक्षर २७ से ३२। 


( श्री जिन चारित्रसूरि संग्रह ) 


(९ ) भारती नाममाला । पद्चय ५१६। भ्ीखजन सं० १६८० आखिन शुक्ला 
पूर्णिमा, शुक्रवार | फतहपुर । 


आदि -- 


प्रथम निरंजन वबंदि हो, जगवंदन सुखकंद । 
दिन छिच दोछिन छिन जपे, अनदिन होत  अनंद ॥ १ ॥| 


हर ५ ८ 


>> 


राज ताहि राजत अबनि, क्यों भ्नन्‍्थ धुत्र चाहि॥ 4 
> > > 


बागर संधि गुन आगरो, सुबस फर्तेहपुर गाँव । 
चक्रवति चहुवांन निरप, राज करत तिहाँ ढांव ॥ १० ॥। 
राज करत रस सो भयों, ज्यों जगतीपति इंद। 
अलिफखान  नंदन नवलरू, दोलतिखान नरिंद्‌ ॥ ११ ॥ 
दान क्रिपॉन सुजान पन, सकछ . कला संपूर । 
रवि विरंछि ऐसी रच्यो, वचन रचन सति सूर ॥५१२॥ 
ता नंदन बंदन . जगत, गुन छंदनह निधान । 


। कक ॥ ० 
कांच पंछी छाया रहे, तरवर ताहरखान । १३ ॥। 
अजा सिघ नित एकठां, धर्म रीति. आानंद | 
सकल लोक छाया रहे, घिनेराज हरिचंद्‌ ॥ १४ |! 


तहाँ सुभग सोभा सरस, बसे वरन  छत्तीस ! 
तहाँ भीखजनु जानिके, इृह सनि भई जत्तीस ॥ १७५ ॥ 
नामसाल गरुन सहसक्रिति, दुगम छखी जीय जांनि । 
इष टपजी जनु सीख जीय, रचि जु भापा आंनि॥ १६ ॥ 
मध्यों प्रन्य गुन सारदी, वीनि लेठ नग सिंघु । 
फ्छ्ुक और सुनि झांन ते, रचो ज्ु दोहा बंध ॥ १७॥ 


[ ७ | 


पैरह मत्ता प्रथम पद, ग्यारह दुतिय करंति। 
तेरह ग्यारह साजि के, दोहा नाम धरंति॥ १4॥ 
सरस कला रस सो भरी, करो भीखजनु जांनि । 
धर्यों नाव तिह भारथी, भाख्यो अब्थ प्रधानि ॥। १९॥ 
सोलह से. पच्चासिए, संवत इहे विचार । 
सेत पाखि राका तिथू, कवि दिन मास कुबार ॥ २०॥ 


अंत-- 
कथी भारथी भीखजनु, द्वित चित करि निज लेहुं । 
जहां नाम पद प्रना, तहां समशझ्षि के छेहुं ॥ २५॥ 
संख्या सब गुन दोहरा, क्रित जनु भीख सुचेव । 
सन्नहद डउपरि पांचसै, जाठों कवित्त सहेत॥ २६ ॥ 


इति भारती नाममाला समाप्ता । 


लेखनकाल -सं० १६९१। काती सुदी १३। श्री मुंकुण मध्य । वा० ज्ञानमेर 
शिष्य मुनि विमला लि चि० रंगसोम पठनाथे । 
प्रत--पत्र २० । पंक्ति १४। अक्षर ४८। 

( श्री जिनचारित्र सूरि संप्र३ ) 


( १० ) मानसजरी नाममाला | पथ्च १६३ । बद्रीदास । 


आदि-- 
अथ मानमंज्री लिख्यते--- 


कवित्त 


अमऊछ कमल पद प्रनति, प्रथम गुरुण (न) सुभ छुंदर, 
द्रस सरस छवि कृष्ण, सरद्‌ राकेस बदुन घर । 
करुणा सागर सुभग जगति, कारण लीला रचि, 
तिन के गोकुछ ग्रेह लछित, गोपिन तन. संय नचि । 
सहंसक्रित. नहिं. कछु, सकति बिता को परथि मरे, 
यथा सुमति बद्दी सुखद, नाम दाम प्रगर्ट करें॥ १ ॥ 


सोरठा 


बहु विधि नाम निहारि, भरथ जमर जु कोप के । 
सरब॒ सभाउ विचारि, साव छड़ावति राधिका ॥ २ ॥ 


[ ८ ] 


मान के नाम 
दुष्पक सद बहंकार, सान गर्भ भति छोद् भरि। 
बब्नीदास अधार, मानति को जभिमसान सुभ ॥ ३ ॥ 
अंत -- 


जुगल के नाम 


हम ठ ही जे 
हूं जुग दहूँ. नमक बीय, मिथुन भर बिव उसे । 
नितही कीसोर ज्ुगछ, समरन बद्रीदास्त के ॥ ११३ ॥ 


८ «० + 
इति श्रीसानमंजरी संपूर्ण ॥ 


ले०--संबत्‌ १७२० वर्ष त्रेशाख वदि १२ दिने श्री जयतारिणी मध्ये लि० प॑० 
श्री यशालाभ गणशिना वाच्यसाना चिर नंब्यात्‌। 


कप कु 
प्रति--पत्र १०। पंक्ति १५। अक्षर ४० | साइज ९॥+४॥ । अक्षर सुन्दर हैं । 
किनारे से पत्र डढई द्वारा भक्षित होने से कुछ पाठ खंडित हो गया है। 


( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( ख ) छद॒ थनन्‍्थ 
( १) छंद मालिका | पद्म १९४ | हेससागर । सं० १७०६ हंसपुरी | 
आदि शा 


अलूख लख्यो काहु' न परे, सब्र विधि करव प्रबीच । 

हेम सुमति वंदित चरन,घट घट जअतर छीन ॥ १॥ 

> ५ »६ 
कब्याणसागर गुरु मुतिराज बंदी । नामे करीहु भवसागर सान फंदों | 
गच्छाधिराज विधिपक्ष सख्प घारी । सोहदँ सदा विविष मार्ग परूपकारी ॥ ३ । 


दोहा 
सुरत विंदर के निकट, नगर हंसपुर एक । 
ल्घु साजने तहां वसे, श्रावक बहु सुविवेक ॥ ५ ॥ 
राखे पूजि चौमास तहि, सूरीधर कल्याण । 
सतरसें छीडोत्तरे, प्रगव्यों सुनश महान ॥ ६ ॥ 
हेस सुऊधि चोमास में, छंशई मालिका कीन । 
भादों वदि नौमी सरस, भाषा कवि हित लीन ॥ ७ ॥ 
छंत-- 
सवत सत्तरसं ही वरष, पट ऊपरि जानो। 
हंसपुरी चोमासि, सूरि कल्याण बखानो । 
शांतिनाथ सुपसाय करी, छंदन की माला । 
सुकबि कठ अति सोभ, सुगन सुभ वहन विश्ञाला । 
छंद जू इसी मुनि कहें, हेम खुकवि जानंद घरी। 
साह कूआ परवोध कूं, छंदमालिका भें करी ॥ १ ॥ 
हसि छप्पय 
१--पाठान्वर---परत न कहुं 


| १० 


इति श्री सत्यासी छंद समाप्त। पूज्य पुरंद्र युग प्रधान श्री श्री कल्याणसागर 
सूरीखवर विजयराब्ये शिष्य कवि श्री हेससागर गणि इते छद॒मालिका संपृर! 

लेखतकाल--१८ वीं शताब्दी । 

प्रति--१, छतीबाई उपाश्रय के संग्रह में, ( प्रतिलिपि, अभ्यजन ग्रन्थांलयमे ) । 
२, हरिसागर सूरि भंडार | पत्र १३, संवत्‌ १७०७ लि० छंद ८५--४०७ 
३, जैसलमेर भंडार 

(२) छंद्सार। पत्च २६७ | सूरत मिश्र । 

जादि-+- 

अथ छुंद्सार लिख्यते-++ 

सोरठा 


कृषण चरन चित जआान, कहें सुमत प्गछ कछु । 
जिद्दि तें छंद हि जान, प्रथु गृत तामें घरनिय्रे ॥ $ ॥ 


चौपाई 


प्रथमहि संख्या कम बताय, प्रस्तारहि सूची बितलाय । 
पुत्र दशिष्ट नष्ट सुबखान, भेर पताका सकंदि ज्ञान ॥ २॥ 


हक 
दाह 
6 
कष्ट कप्त एू मत्त के, पुनवत्तत के ज्ञान । 
5 दवा हि 2 2, 
इंहि विधि पोडश कम्त एु, कद सुकवि खुखदान ॥ ३ ॥| 
केत-+- 
रसीले रूप आगर विलासी सुख सागर, सुन्यों जू स्थ/म नागर इसे हूँ ने टरिये । 
सुबंसी के बज्ञावत छब्वीली के रिश्नावत, सुचैद चित्त भावन सुवेगें परि हरिये। 
श्री वुन्दावत नाइक समस्त इछढायक, सुने हो श्रवकायक बके से घीर घरिये। 
संगी मन मूरत न देखिय महरत, पुकार द्वार सूरत कृपा की दृष्टि करिये॥२१॥ 
छद बंध जी चरहि तो, छंद बंध चितलाय । 
छठ बंधि सब छाइ के, नंद नंद ग्रुन गाय ॥ २२॥ 


( १ ) प्रति--(१) हमार संग्रह की प्रति अपूर (पत्र १५ से २१) है अतः अंत 
का पथ बहन ज्ञान भंडार की प्रति स लिखा गया है । ' 
(२) पत्र ३ । पंक्ति ५ | अक्षर २०। साइज ७॥ २ श॥। 
(३ ) पत्र १०। पंक्ति १२। अक्षर ५० | साइज २०३८ ४ 
( महिसाभक्ति-भंडार ) 


[ ११ |] 


(३ ) हन्दी हृदयप्रकाश । मुरलीधर | सं० १७९३ कातिक शु० १०। 


आदि--- 
श्री विनती सुकोमिछि जो, लिखीके गन भेद घरा भरिके । 
छन्‍्द्‌ श्ुजंगप्रयात बखानि, गो मत्त महोदधि को तरिके | 
नद्द॒ उविदनि सेरू पताकनि, मक्कटि जालनि को धरिके । 
भूषण सोई जगे ज़ग में, फुनि पिग मंगल को करिके ॥ १ ॥ 
अंतन-- 


गहवर ग़ुन पंडित कवि सडित रामकृष्ण कश्शप कुछ पूषन् | 
रासेसर ता तनय सुकधि जा जहिन निरखेठ नेकु दूपन । 
मुरलीधरु तासुअनु॒सुपंचम देवीसिंघ कियठड॒ कवि भूषन ।! 
'छन्दोहृद्यप्रकास' रचठड तिन जगमगातु ज्िमि मीहरू सयखन ॥ < || 
ससत सत्तरह सश्र वर्ष तेईस कातिक सास । 
पूनिव को पूरन भयो, छन्दों छृदय प्रकास ॥ 


इति श्री पौलस्त्यवंशवारिजविकासनमातेण्डगढाढुगोषिराज्यलक्ष्मीरक्णविचक्षण- 
दौदेर्ड चतुःषष्टिकलाविलासिनी भुजंगमहावीराधिवीर राजाधिराज श्री महाराज 
हृद्यनारायणदेव प्रोत्साहित त्रिपाठी रामेश्वरात्मज मुरलीघर कवि भूषण विरचित 
छुन्दो दृदयप्रकाशे गद्यविवरणनाम त्रयोदशो5ध्याय: | १२॥ 

लेखन--लिखितमिद॑ पुस्तक त्रिपाठी संभुनाथेन सं० १७३० माघ खुदी ११ 
हरिधवलपुर ग्रामे समाप्त । 


प्रति-पत्र ७७। पंक्ति १२९। अक्षर ३२९। साइज़ 5 » ५। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(४) अस्तार प्रभाकर | पद्च ८९ । रसपुख | स० १८७१ चैत्र कृष्णा ५ गुरुवार | 


आदि-- 
दोह। 
दासोह॑ यह मत पुरा, ग्रभु से हुती सुढार । 
हर छोजो दाकार तिन, गोपी अम्बर हार !। 
अंत-- 


संमत ससि* मुनि” बसुप मही? , चन्न कृष्ण पछ सार । 
पंचमी गुरु प्रण भयो, प्रभाकर सु प्रस्तार ॥ 


प्रति--ग़ुटकाकार | 
( कविराज सुखद्ानजी चारण के संग्रह मे ) 


[88० 


(५) माला पिंगल । पद्म १५३ | ज्ञानसार | सं० १८७६, फा० सु० ९ । 


जांदिन्- 
श्री जरिहृंत सु सिद्ध पद, आचारज उचश्चाय । 
सरव लोक के साधु कु, प्रणमूं श्री युरुपाय ॥ १ ॥ 
प्राकृत ते भाषा करूँ, सालारपिंगल नाम । 
सुख बोध बालक छहै, परसम कौ नहि काम ॥ ३ ॥ 
अंतन- 


जंबूदीी सेरू.. सस, अधवर न को ऊतुंग । 
स्युं शरीर मय गछ सकल, खरतर गच्छ उतसंग ॥| १३७ ॥॥ 
गीर्चागू घाणी सारदा, मुख ते भई प्रगद्ट । 
याते खरतर गच्छ में, विद्या को आशभंद्व ॥ १४५ ॥ 
ताके शिखा ससान विश्वु, श्री जिनलछास सुरीस । 
ज्ञानसार भाषा रची, रत्तराज गणि सीस ॥ १४५०९ ॥ 


चौपाई 


संघत* काय छिर भय" देय । प्रवचनसाग् ० सिघसिर* लेय | 

फासुूण नवमी ऊजल पक्ष । कीनो रक्षण लक्ष घिपक्ष ॥ १५० || 

रुपदीप ते बाचन किए | वृत्तह्ल ते केते लिए | 

चिन्तामणि त॑ केद्दू देख | रचला बोनी कचि सति पेंख ॥ १७१ ॥ 
शी धश 

नहि प्रस्तारन कर उहिष्ट, सेरू मक्टी न कियो नष्ट | 

भाधुनकाली पंडित छोक, अ्रंथ कठिन लखि देहेँ घोक ॥ १७२ ॥ 


दाहा 


इकसी अठ दो मेर के, वृत्ति किए सत्ति|द । 
यांते याकूं भाखियो, नामें मारा छंद ॥ १५२ ॥ 


इति श्री माला पिगल छंद संपूर्णम । 
लखनकाल--१५ वी घतादी | 
धनि--पत्र १३ | पेक्ति १३। अक्षर २७ से ३२ | साइज़ ९॥ > ४॥ 


विशप--भस्तुत छुंद-्मन्थ से ११० छंदो का वणन हैं। इसकी दो अपूर प्रतियां 
भा हमार सप्रह से हे । 


( अभय जन ग्न्थालय ) 


[ १३ | 


(६ ) रूघु पिंगल । पद्म १११। चेतलविजय। सं० १८४७ पौष शुक्ला २ 
गुरुवार । बंगदेश । 


आदि-- 
अथ लघु पिंगल भाषा लिख्यते 


हक. 

दाहा 
चरन कमल गुरुदेव के, बंदी शीश नघाय । 
लघुपिंगल भाषा करूं, सारठ देहु बताय ॥ १॥ 


छाया बिन नही कर सके, पिंगल छद अपार । 
रूपदीप चिंतामणि, ए पिंगल मन घार ॥ २॥ 


चेतन लघुपिगल कहे, सुनियों वचन प्रमान । 
कवित्त छंद केह जातके, जाने चतुर सुजान ॥ ३ ॥ 


लघु दीरघ गण अगण है, अक्षर मत्त समान। 
चेतन बरनें ग्यान सुं, रूघुपिगलू गुन खान ॥ ४ ॥ 


अत्त+-- 
रखू्पदीपक चितामणि, इन पिगल को देख। 
भाषा लघुपिंगल रची, कीन्हा सुगम विशेष | १०७ ॥ 
छद ब्यालिसे जात के, ऊघु पिगरू सो जान । 
भण ग्रुणं कठ करे, उपने बुद्धि निधान ॥ १०६ ॥ 
>८ >८ भ८ 


ऋछ्धि घिजय घाचक गुरू, बहु आागस के ज्ञान । 
तस शिष्य लघु चेतन भये, जनसें बग सुथधान ॥ १०९ ॥ 


दिक्षा ले यात्रा किये, फिरि आए निज देश । 
संगत पाय साथ की, मेटे सकल कलेश ॥ ११५ ॥ 


चढ सिद्ध चेदा * सुनि", सास पोप गुनखान । 
स्वेत बीज गुरुषार को, पूरे ग्रत्थः सुजान ॥ १११ ॥ 


इति लघु पिगल भाषा संपूण । 
लेखनकाल--संबत १९२३ मिती श्रावन वद ७ मी । लिखते भज्जूलाल । 


प्रति-पत्र ११। प॑ं० २२। अक्षर ५० | साइज़ १०८ ४॥ 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


[ ९४ ] 


(७ ) बचसवबिनाद | पद्म १४०। आनत्दरास कायसरथवथ | सं० १६७९ लेखन | 
आदि-- ह 
पिगल थूपण दृषण कविल की जाति वर्णन । 
रास सुमिरि गुरु सुमिरि करी, सुमिरि सबद अभिराम । * 
रुचिर वचन रचना रचो, कवि जन प्रण काम ॥ १ ॥ 
गुरु नुति दोहायुग्म । 
नमो कमल इल जमल पणग, श्री तुलसी गुरु नाम । 
प्रगण जगत जानत सकल, जहाँ तुलसी तहां राम ॥ २ ॥ 
कासी थबासी जगतगुरु, अविनासी रखलछीन । 
हरि दशसन दरसत सदा, जल समीप ज्यों मीन ॥ ३ ॥ 
अदुभुत चरननि वरनिका, करि करननि चितु छाइ । 
घरन वरन के भेद सब, वरनों प्रगट बनाइ ॥ ४ ॥। 
कवि कवित्त वसर्नत सकछ, समुझ्नति घिरला लोड । 
भ्रूपप गन दूपन छल, निदूषन तब होइ ॥ ५॥ 


पु भूपन दूपन समुलझि, रचे जु कविजन छंद । 

ताहि पढ़त अति सुख बढ़त, श्रवन सुनत जानंद ॥ १२४ ॥ 

जब छग स्वर बसुधा सुधा, उदधि संगपति चंद। 

नव लगि अविचल हुं. रहो, वचनविनोद अनंद ॥ १६७ ॥ 
इति आनंदराय कायसख भटनागर हिसारि कृत वचन-विनोद समाप्त । 
लखन-सं० १६७९ बर्ष आसु सुदि ४ सनी लिखतं नागोर मध्ये त्तजाकेन स्वाधीत्य । 
प्रति--पत्र ६। पंक्ति १३ से १५। अक्षर ४० | साइज़ ११२८० 
उदाहरण में कइ दोहे शाहमहमद के रचित है 

( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 

(८ ) बृक्तियोथ | सखरूपद।|स । सं० १८९८ माघ ऋष्णा १। सिवापुर । 
ञ् 


कि 
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बृतचि सब्द की छनन्‍्द की, तालबृत्ति जुन लोन | 
सुमरि जक क्त रचत हु, सुगंम अन्य नवीन ॥| १ ॥ 
नृत्ति समुझत्रों कठिल है, सज़्नन देखहु सोध । 
म्वरूपदास विरचत सुगम, बाल पढ़ें हुय बोच ॥ २॥ 
क्षुन--+ 
संमत अष्टाइस शनक, और अठाणू सान | 
साध कृष्ण पडिया भयी, ग्रन्थ सिवापुर थान ॥ 
पधति+भुटकाकार । ् 


” ( कविराज सुखदानजी चारण के सम्रह सें ) 


( गे ) अलकार ग्रथ 
(१) अनुप्रास कथन । पद्म ३० | श्रीपति । 


जादि-- 
अथ अनुप्रास कथर्त लिख्यते-- 


अनुग्रास सो जानिये, बरन साम्य जहं होह। 
छेह छाट मिश्रित कहे, तीन भांति कवि छोह ॥ १ ॥ 
साम्य वर्ण जहं आदि मे, घहै छेझ. पहिचानि । 
एक खंड पद दूसरों, अरू समस्त अनुमानि॥ ३२॥। 
अंत -- 
दामनी नचत तम जामसनी सचत बत्रजपति बिन कामिनी तचत पंच बांन सं । 
सीपति रसिक मन डोलछत बयारि सीरी बोलरति है करे धीरी परम सयांत सौ । 
धूंमि घूमि धावै, शूंमि झूंमि झुकि आावै, ऊंमि ऊंमि क्षरि छावै छवि धुरवांन सौं । 
नेंसुक निद्दार सिख्ि होत है सुखारे भारे विरही दुखारे होत कारे बदरांन सौं ॥ ३० ॥ 
इति अनुप्रास कथन संपूर्ण । 
प्रति-पत्र ३ । पंक्ति १९। अक्षर ३६, | साइज १२३८ ६, 
( अनूप संरकृत पुस्तकालय ) 
(२) अनूप रसाल । वढचद | स० १७२८ आसोज शुक्ला १० | बीकानेर । 
आदि-- 
जगसणि जगसिरि जगमगत, जगत जोति जगबंद । 
जगत चच्छ जय जय तिरूक, वंदे चद अमद ॥ १ ॥ 
५ | ५८ 
विक्रसपुर पति कणसुत, श्री लनुप भूपाऊू । 
राजे. गाजे बाज़ते, रसिक सिरोसनि मारू॥ ३ ॥ 


[ १६ | 


ज्ञान अनूप अनूप गुण, भाग अनूप सख्प। 
दाम अनुप अनूप खग, राजे राज अनूप ॥ ४ ॥ 
ता हित चित करिके रच्यो, ग्रन्‍्वः अचूप रसाल। 
कृषि कोकिछ कुछ सुख सदन, सरस मधुर सुचिशाल ॥ ५ ॥ 


अत--- 


संबत सत्तैले अठझइस जासु सुदी दसमि कुज दीसें । 
श्री बीकापुर नगर सुहावा । तहां ग्रतव्थ. प्रणता पावा ॥ ३५ ॥ 


ति श्रीमन्‍्महाराजा श्रीअनूपसिह विरचिते श्रीअनूपरसाले तृतीय: स्तवकः संपूर्ण: । 

लेनकाल--१८ वां शताब्दी । 

प्रति -गुटकाकार । पत्र १३ | पंक्ति १७। अक्षर ११। साइज ६--१९%॥ 

विशेष -प्रथम स्तवक पत्च ६१, नायिका वर्णन; द्वितीय स्तबक पद्म २०, नायक 
वरणन; तृतीय स्तवक पद्म ३०, अलंकार वन । प्रति की प्रारंभिक सूची 
में इसका कता 'स्ेत्त उद्दैचन्द क्ृत' लिखा है । 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(३ ) अनूप श्ंगाए । असयराम सताक््य । सं० १७०४ अगहने शुक्ला २ 
रविवार । 


आदि-- 
गिरजासुत को समरिकले, एक रदन मुत्र सोह। 
प्रगट बुद्धि कवि को हुई, भाषा कृत गुण होइ ॥ १ ॥ 
है >८ २८ 
ब्रह्म ते प्रगठित भये, भारद्ाज रिपरात । 
जिनके कवि-कुल में तहां, कोबिद के सिरताज )| ४२ |। 
खांस पदारथ चंद ये,जिन के केसवदास । 
मेरसाहि सब विधि भब्ठे, सापा चतुर निवास ॥ ४३ ॥ 
सभेराम जिनके भय, सब कवि ताके दास । 
रणधंभोर गढ़ की तनी, गांव. चैहरना बांस )। ४७ ॥ 
जाति सनावढ गोति करेया, असैनाम हरि दीनों। 
जासो क्रपा करि महाराजा, जब गिरंथ यह कीनों ॥ ४५ ॥ 
सुनो कान बाचे यथा, दुख 
नांच धर्यो या अन्ध कौ, यह अनूप. छड्ठार ॥ ४६ ॥ 
कृपा करि सहाराज ने, बकस्यो बहुत बनाय । 
रोस दर सब दुख गयों, साम्त दियों कविराय ॥ ४७ ॥। 


की दछाटणहार । 


उतुख्--त 


इति श्री महाराजाधिराज महाराज श्रीमदनूपसिंह देवस्थआज़ञा पांडे अमैराम 


[ १७ ] 


संवतव सतरेसे चौपना, ग्रन्थ जन्स जग जानि। 
अगहिन सुदि का ह्ेज यह, आदितवार बखाति ॥ ४७ ॥ 


यह अनूप सिगार रस, सुनियो कहूँ सुनाइ। 
अछिर चुक्यी होह जो, लीजो सुकवि बनाह ॥ 


विरचिते अनूप श गारे नायकावर्णनम्‌ । 
लेखनकाल - १८ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ९५ | पक्ति २११। अक्षर १५। साइज ६२८ १० 


( अनूप संस्कृत पुस्तकाल॑य ) 


(४ ) अलूख मेदनी | पद्म । ११५, नंदराम | अनूपर्सिह कारित। 


आदि--- 


वन्‍्दत करि उर ध्यान घरि, चाम जलद अभिरास । 
अलसमेदिनी  सरस रस, करत सुकाच नंदरास ॥ १ ॥ 
विक्रपुर नायक भये, रायसिह नर राज । 
एक मोज अगनित दये, जिन माते गजराज्ञ ॥ २ | 
सूरसिह तिनके भये; मनो दूसरे सूर | 
जिनके तीछन तेज तें, दुरथो तिमिर सब दूर ॥ हे ॥ 
बाके चाँंके अभरिन के, गढ़ तोरे वर जोरि। 
कर्णसिघ तिनके तनग्र, नय कोधिंद सिरसोरि ॥ ४ ॥। 


दान दया अरू जुछू यह, तीन भांति रस वीर। 
सो जानयो नृूप कर्ण अरु, भये भक्ति रस घीर ॥ ५॥ 
चारि घुत्र नूप कण के, जेठे. राव अनूप । 
तेग त्याग जीते जिनहु, सब देसन के भूप॥ ६ ॥ 
विक्षमपुर बैठे तखत, करि जन मन आनंद । 
सुथिर राज़ तो लो करों, जों ऊमि घरनी चंद्‌ ॥ ७॥ 
सोजनि सो दारिद हरत, फोजनि रिपु कुछ मूल । 
ननन्‍दरासम जाके सदा, हर घरिनी जअनुकूछ ॥ < ॥ 
नूप अनूप गुण रतन को, जलनिधि ज्यों आधार । 
तन्न गुनी सब देस के, सेवत हैं दरबार ॥ ९॥ 
नचूप जनूप के हुकम ते, कोबिंद कवि नन्दराम । 
रस भनन्‍्थत को सार ले, करत ग्रन्थ अमिराम ॥ १० ॥ 


[ ९८ ] 

अंत 
बड़े अन्थ देखन करें, जे भारस सुकुमार | 
तिनकों हित नंदराम कवि, रच्यो नयों परकार ॥ ३३ ॥। 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज अनुपसिह विरचितायामलसमोदिन्यामलंकार निरूपर 
नाम तृतीय प्रमोद संपूर्ण । 
लेखनकाल--१८ वी शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ११। पंक्ति १८। अक्षर १२। साइज़ ६>८९॥ 
विशेष--नायिकावरन ग्रथमग्रमोद पद्म ६४, नायकवरणुन द्वितीय अमोद प्य १८, 
अलंकार वन ठृत्तीय प्रमोढ पद्म ३६, कुल पद्म ११५ । , 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(०) कवि वछभम | कवि जास | साहजहां राज्ये | सं० १७०४ 


लादि+-- 
अगस अगोचर निरंजन, निराकार कर्तार । 
अविगत अविनासी अछख, निश्चचय भपरंपार ॥ १ ॥ 
>' >८ >८ 
वि ससि थू आकास धर, पानी पवन पहार। 
लों जविचछ जांन कहि, साहिजहां संसार ॥ < ॥ 
लों या संसार में, निसि दिन आवे जांहि। 
ते; छों अविचल राज सो, चगता जगती मांद्ि ॥ ९॥ 
कहत जान कवितान हितु, ग्रन्थ करी उच्चारु । 
अलंकार समुझ्नाइहों, अपनी मति अनुसारु ॥ ३० ॥ 
कवित करन की इच्छ जिहि, ताके आवत काम । 
यातें रास्यो समुझि के, कवि वछम यह नाम ॥ ११ ॥ 


ल्‍्भ 
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साहिजहां ज्ञगपतिह दाइक, चन की मैन सरूप सुहावे । 
वंस अक्व्यर सत्ति है लायक, चैन को ऐन सु सूर कहावै । 
मोहन मुरति अत्ति है मोहत, माननि मान गुमानि मिटात्रै । 
जांन अनुपम गत्ति है सोहन, कामनि प्रान ढद्सि लगावै 
इसके बाद कई चित्र-काच्य हैं। 
लग्बनकाल--?८ वी झताच्दी | 


प्रति--गुटकाकार । पत्र ९६ | पंक्ति १८ | अक्षर २२। साइज ६३८९ 
६ अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


[ १८ | 
अंत 
बड़े अन्ध देखन करें, जे आरस सुकुमार | 
तिनकों हित नंदराम कवि, रच्यों नयों परकार ॥ ३३ ॥॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज अनूपसिह विरचितायामल्समोदिन्यामलंकार निरूपए 
नाम दृतीय अमोद संपूर्ण । 
लेखनकाल-2१८ वी शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार। पत्र ११। पंक्ति १८। अक्षर १२ । साइज ६०८ ९%॥ 
विशेषप--नायिकावरणन प्रथमप्रमोद पद्म ६०, नायकवर्णोन द्वितीय प्रमोद पद्य १८; 
अलंकार वर्णन वृतीय प्रमोद पद्म ३६, कुल पद्म ११५। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(५) कवि वल्लभ | कवि जाथ | साहजहां राज्ये। सं० १७०४ 


जादि-- 
क्षमम अगोचर निरंजन, निराकार  कतौर । 
अविगत अविनासी अछूख, निश्चय अपरंपार ॥ १ ॥ 
>८ भ८ >< 
रवि ससि धू आाकास घर, पानी पवन पहार | 
ते को अविचल जॉन कहि, साहिजहां. संसार ॥ < ॥ 
जे। लो या संसार में, निसि दिन आवे जांदि । 
ते छोे। जविचछ राज सों, चगता जगती मांहि ॥ ९५ ॥ 
कहत जान कवितान दहितु, ग्रन्थ करी उच्चारु । 
भर्लंकार समुझाइहों, अपनी मति अनुसारू ॥ ३० ॥ 
कवित करन की इच्छ जिदि, ताके आबत काम । 
याते॑ राखयों समुझ्ति के, कवि वछम यह नास ॥ ११ ॥। 
अंत--- 
साहिजदां ज्गपतिह दाइक, चेन की मैन सख्प सुहावे। 
चंस अक्ब्वर सत्ति हैं छायक, चैन को ऐन सु सूर कहावे । 
मोहन म्रति अ्षत्ति है मोहत, माननि मान ग्रुमानि मिटावे । 
जान अनुपम गत्ति है सोहन, कामनि प्रान ढडसि लगावे । 
इसके बाद कई चित्र-काब्य हे 
लेखनफाल--१८ वी झताब्दी | 
पति--शुटकाकार । पत्र ९६ | पक्ति १८। अक्षर २२। साइज ६3< ९॥ 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


लखनंकाल--१८ वी शताब्दी । 

प्रति-पत्र ७१। पंक्ति ९ से १०। अक्षर २४ से २८। साइज़ १०+५ 

विशेष--करो ४पति रचित ऋष्णचरित्र पर गद्य मे टीका हैं । ग्रन्थ मे अठ- 
कारो का वर्णन है। 


( अनूप संस्क्ृत-पुस्तकालय ) 


2. ८ चतुझुंदा ८5 + 
(८ ) चित्रविकास । पद्म १३११ । अम्ृतराइ भट्ट शिष्य सजी । सं० 
१७३६ का० शुक्ला ९। लाहोर । 


आवि-- 
छप्पय छंद 


सुंडा देंड भसूंड॒ संड, सिंदूर सूरवर । 
केसर गुड अछि झुंड ऊसे, शशि खंड भाऊल पर। 
सुकट चंड सुचंड गंड, मद झरन  चलतच्चे। 
कुंडड करन अखंड चढ़े, जनु सारतंड  है। 
भ्ुज्ञदंडन नचुर बल कंड भति, नवो खंड चंदत चरन। 
कटक विहंड सत्त खंड कर, छंबोदर संकट  हरन ॥ १ ॥ 
हि > +< 
घानी प बे पाह के, पुनः बंदी सिरताइ । 
भाषा गुरु सत बिच चतुर, जे श्री अम्वतराह ॥ ३ ॥ 
> >८ २८ 
बैठे हैं बहु मित्र. मिल, कवि अमत के चाम। 
तिन सबहिन मिल यों कहयो, पच्यो अन्ध अभिरास ॥ ५ ॥ 
कुंडलिया 
पंडित बड़े लाहोर से, अंत गुनन को नांदहि। 
कछु पेसी विध कीजिये, ज्यों सब मोहे जांहि। 
उ्यों सतत सोहे जांहि, भन्थ रचिये जति रुचकर । 
आगे भयो न होइ, और भाषा में सरवर । 
हो तुम चतुर सुज़ान, सवै विद्या गुनसंडित। 
कौज॑ चहै.. उपाय, जाहि सुन रोझत पंडित ॥ ६ ॥ 


[२१ ] 


विन की आज्ञा तें भयो, कवि के चित्त हुलास | 
चतुरदास छत्री वहल, वरनन्‍्थो चित्र विलास ॥ ७॥ 
संवतू. सन्नहसे चरष, बीते भ्धिक छतीस। 
कार्तिक सुदि नवसी सु तिथ, वार चारु. दिनईस ॥ 4 ॥ 
चौगता कौ राज । राजत आदि जुगादिजग," 7”. ॥। 

तिनके.. कुक सिरताज, अवरंग साह महाबली ॥५९॥ 
तिनके सहर  चड़े बड़े, अपनी अपनी ठौर । 

विन सब में सव विध अधिक, नागर नगर छाहोर ॥ १० ॥ 
हर >< > 

चित्र प्रकार अनंत गति, कहि आए कविराइ। 

कवि अस्त हे विध रचे, अमरन भरन बनाह॥ १७५॥ 


चित्रजात अभरन कहछू, वरनी अम्गंतराइ । 
भरें चित्र की वृत्त अब, कहि. चतुरंग बनाई ॥ १३१ ॥ 


इति श्री चित्रविलास ग्रन्थ अमरन, अमृतराय भट्र कृत संपूर्णम्‌ । 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 
प्रति--पत्र ६ | पंक्ति १७। अक्षर ४० से ५०॥ 


विशेष--इसके आगे चित्र भरे बृत्त होने चाहिए थे पर बह खंड इसमे नही है। 
कता अमृतराइ भट्ट प्रति मे लिखा है पर प्रारंभ से चतुदास ज्ञत्री कतो 
ज्ञात होता है। 


( जयचन्द्रजी संडार ) 
(९ ) दंपतिरंग | प्य ७३ । लछीराम । सं० १७०९ से पु । 


आदि--- 
अथ दंपतिरंग लिख्यते | 
दोहा 

करि ग्रनाभ सन चचम क्रम, गह्टि कविता को व्योहारु। 
प्रकृति पुरिष घरनन करूँ, अधमोचन सुख सारू ॥ १ ॥ 
रसिक भगत कारन सदा, घरत अलख अवतार । 
काम्हकुंचर रच नीर चन, प्रगट भये संसार ॥ २ ॥ 
जिहि विधि नाइक नाइका, वरनै रिपिनि बनाह। 
रछीराम तिथि विधि कहते, सो कवियन की सिख पाह ॥ ३ ॥ 


अंत-- 


/+) 
पे 
ल्‍प 

3 


सबेया 


जा तियकें निसि चौसु रहे पति, सो तिय काहे कों नेह कये । 
घन वार छुटे दइ॒ग अज्नन ही, नतमोर बिना मुख छाऊ हसे। 
सखि स्थांस महावरु पाहु दयो, सु विछोकि विलोकि विचारि रसे । 


[20. बिक 


मन आने नहीं वनिताजि बनी, सब हीं के सिंगारनि देखि हसे ॥ ७३ ॥ 


स . हे कप हर ढंपत्त + + 
इति सौन्दर्यंगर्विता अरु श्रेम गबिता कहीं ॥ इति श्री दंपतिरंग झूंगार अष्ट- 


तनाइका भेद संपूरो । 


लेखन-- संबत्‌ १७०९ का वैशाख सुदि ३ दिने श्री जगतारिणी मध्ये पं० चारित्र 
विजय लिखते वाचनाथे दीघोयु सक्‍त | भंडारी श्री कपूरचंद्रजी री पोथी उपरि लिखि 
आख्या तीज है दिन शुक्रवार । श्रीरस्तु । 

प्रति--शुटकाकार । पत्र ६३ ( १४२ से १४७ )। पंक्ति १९। अक्षर ३८ | साइज 


७२८५ 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(१०) डुर्गसिंह शगार । जनादेन भट्ट | सं० १७३५ | ज्येष्ट शुक्ला ९ रविवार । 


6 
आाहइ-- 


प्रथम के २३ पत्र नही है । 


अंत्त--- 


तिय तरवनि जावक लसे, सब सोभा जागार । 
नव पछव॒  पकज मर्नों, दयो हारि निज्ञ सार ॥ ३४३ ॥। 
सत्तरेसे पंतीस सम, जेठ शुक्ल रविवार । 
तिथि नौमि पूर्ण भयो, दुर्गंसह.. श्ज्ञार ॥ ३४४ ॥ 
उन्द भर्थ अक्षर कहूँ, भयो होड़ जो हीन । 
लीज्यों सकर सुधारिके, सो या मांझ प्रवीन ॥ ३४७ ॥ 


री गौ ८5 [ ए्‌ः ए [0] [पर 
इति श्री गोखामी जनादन कृत: श्री दुगोसिह खज्ञार संपूर्ण । श्री शुभमस्तु । श्रीरस्तु 


संख्या ९०० । 


लेखनकाल--१८ वीं शत्ताब्दी । 
प्रति--पत्र २४ से ४६ । पंक्ति ९ | अक्षर ३२८ । साइज १०%५ 
विशेष--आ्रारम्भिक अंण मिलने पर संभव है दुगेसिह के बारे में नई जानकारी 


प्राप्त हो। ( अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ) 


[ २३ ] 
(११ ) दूलह विनोद । दूलह 


आदि 


अथ दूलह विनोद लिख्यते हि 
दाहरा है 
अछरूख अमूरति भ्रगम गति, कहतत न जीभ समाय । 
अद्भुत भ्वगति जाह की, सो क्यों घरनी जाहि॥ १ ॥ 
५८ >८ ५ 
आदि जन्म सब एक है, अरु फुनि अंतहु एुक। 
बौर॑ ते जग कहतु है, हिंदू तुरकक विवेक ॥ ६ ॥ 
>< >८ ५८ 
मोहन रूप अनुप सि मुरति, भुप बलि विधि रूप सुधारो। 
तेग बली अरु त्याग बलि, अरु भाग्य बलि सिरताज संदचारो । 
सादहि सुजान विहाान को भाँन, जिहांन जान भो नैननि तारो। 
साहिब जालम साहिन साहि, महम्मद्‌ साहि सुज्ा जगि प्यारों ॥१॥ 


अतन--अप्राप्त 
केवल श्रथम पत्र ही प्राप्त है। 


प्रति--पंक्ति १२। अक्षर १२। साइज़ ९ २८ ४ है 
( अभय जन श्रन्थालय ) 


(१२ ) नखासिख । पद्म ६३ | घनश्याम | सं० १८०५ काती सुदी बुधवार 
आादि-- 
अथ राधाजी को नखसिख वणुन लिख्यते | पुरोहित घनश्याम कृत । 


कवित्त छ॒प्पय 
श्री वछम नित समर, करत मति निरमछ छायक | 
विद्वलेस प्रथु समर, सरन गत सदा सहायक। 
गोबर्दन घुर सुमिर, सकल ब्रज जुबती नायक | 
निज गुरु गिरिघर सुमिर, सदा मंगछ चुधदायक । 
इन चरनन को अनुसरहु, दरदासन की हुवे सरन। 
राधा अएभुत्‌ रूप तिहां, घनश्यास नखसिख घरन | १ ॥ 
जंत--- 
अष्टादृश शत _ पंचए, संवत्‌ कांतिक सास | 
सुकछ पछि पद चुध दिवस, नख सिख भयो प्रकास॥ ६१ ॥ 


[ २४ | 


घिनुहि समझ पर्णन करयो, छघु दीरध सम साथ । 
श्री बदभकुछ को दास गनि, छम॒हु सु कवि अपराध ॥ ६२ ॥ 
श्री चछभ प्रश्यु सरन है, ज्ञान कहयो सच पाय । 
घनस्यास जच्छर सबे, पीती भव जहुराय ॥ ९३ ॥। 


इति नखसिख वर्णन संपूर्ण । 
लेखनकाल--सं० १८४८ माघवदी १४७ दिने वा० कुशलभक्ति गणी लिंखवन 


श्री शचश्द्रामध्ये | 


श्रति-शुटकाकार | पत्र ६ | पक्ति १९। अक्षर २८। साइज ९०८५॥ 
( अमय जैन ग्रन्थालय ) 
( १३ ) लखासिख | 
सादि-- 
अथ नखसिख वर्णन 
रसदायिनी दायिनी सरस, परस समोह्द सयान । 
विमछ चंदन वाणी विनय, नमन निरंतर दांच ॥ १ ॥। 
रसिकनि हेतु सिंगार रस, नख सिख अंग विचार । 
निरुपम रुचि नव नागरी, ताके कहते सिंगार ॥ २ ॥ 
3 ३4 ५ 
अधथांध्रिवणेनम्‌ 
कमल कुछीन क्रिधु कूरम सुलीन जर जोर गति नीर निधि काम करि ठणएु हि। 
गति के करीब किश्रु मोहन सूगालरू दुछ सायक कट्ट पांचड पुल्य पुरन के नए हि | 


पद॒सा के पीन नवनीत्त सुं सुधारे ढारे अमल अप्तोझ छवि छाहेर रस द॒णु हि। 
किश्च पद चुग नव तरुनी के राजतदि घाजने नूपर गज गाह 'धरि छएणु॒हि ॥ १॥ 


अंतन- 
पत्र ३ के बाद पत्र नहीं मिलने से अ्न्थ अधूरा रह गया है। 
लेखनकाल--१८ वी ञताब्दी का पृवा््ध 
प्रति--पत्र ३ पंक्ति १३ से १४७। अक्षर ५० से ५७ | साइज १००८४ 
नस 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
( १४ ) नखशिख | सवैय ३०। 
आादि--- 
जीवन सरोवर के कोमछ सिवाल सूछ, काम तंतु तूल मखतूल कैपे तार हें। 
पंच सर सिश्धर के स्थाह और क़िर्थों मौर किय्रों सिरि सहज सिंगार रस सार हैं । 


[१७ ] 
न 
साथ मार सरकंत सांच पूख, 


के म 
मैं लामैं जामैं जोति छता के वि 
> 2 


छा 


ह्िधों घेरें चंद कौ तिमिर, परवार हैं। 
कियों, कियों स्थामवरन छवीले छूटे वार हैं ॥ १ ॥ 


र भतं-- - ३ 

चीजुरी ताक किधों रतन सलाक किधों, कोमल परम किधों प्रीतिछता पी को है । 

रूप रस भंजरों कि मंजुड चपक दाम, क्ियों कामदेव के अमर सूरि जी की हैं । 
चन्द्कशआ सकछक मालिन कमर साल, जाके आगे लछागति प्रदीप जोति फीकी है।। 


दूजी सुर नर नाग पुरन बिरब्ची रची, जेसी नखसिख अग राधिकाजू नीकी है ॥ ३० ॥ 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । हु 3 
प्रति--पंत्र ३। पंक्ति १६ से १८ | अक्षर ३६ से ४० | साइज ९३८ ४ 
ः ( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ) 
( १५ ) प्रेममजरि। । पद्य ९७। प्रेम | सं० १७४० चेत्र सुदी १० सोमवार 
भाधि-- पक 
मन पघच करूं प्रणाम, प्रथमहि गुरु गोविन्द फूं। 
पूज) मन की काम, जिनकी क्वपा सुदृष्टि लैं॥ 9 ॥ 
छेत*+-- 
- सत्रैसे . _- चाछोतरा, चैत्र. सास उजियार । 
अटकनि अटकदहि लिख चुके, .तिथि दसमी , शिववार ॥ 
लेखन--संवत १७५४ अनुपसिह राज्ये कुंवर सरुपसिंह.चिरंजीयात्‌ महाराज कुंवर 


आशंदसिहजी भांणुज जोरावरसिह सीसादिया हजूर, मथेण राखेचा लि० आदूरी गढ़े | 
प्रति-पत्र १४ < 


( खरतर आचाय शाखा चुन्नी-भडार, जैसलमेर ) 
(१६ ) भाषा कवि रस मेजरी। पद्म । १०७। मान 


आदि-- ! 
| 7 ” सकल कलानिधि वादि गज, पंचानन  परधान | 
' “+ श्री शिवनिधान पाठक चरण, प्रणमि बदे सुनि सान ॥ १ ॥ 
नव अंकुर जोवन भई, छा मनोहर होइ । 
कोपि सरल भूपण प्रहै, चेश मुग्या सोइ ॥ २॥ | 
अंत-- 


नारि नारि सबको कहै, ऊिउं नाइकासु होइ । 
निञ्ञ गुण मनि सति रीति (ध) रि, मान ग्रन्थ अवलोह ॥ ११७ ॥ 


इति भाषा कवि रस सज़रा न्ञायका ८, नायक ४ दूत ४ दूती १७ भेदाः समाप्ताः | 
ध्े अल 


[.२६ ] 


लेखनकाल--१८ वी शताब्दी 


प्रति-पत्र ४ । पंक्ति १९। २० । अक्षर ५६ से ६०। साइज १० » ४। 

( अभय जन प्रन्थालय ) 
( १७ ) मनोहर मंजरी | पद्म १४८ । सं १६९१। सथुरा । 
आदि-- 


अथ मनोहर मंजरी लिख्यते 
एक देँत भुणवंत महा बलबंत विराजे, 


लंबोदर बहु विघन हरत, सुमिरन सुख राजे । 
शरुजा चारि गज बदन अदन मोदक मद गाजै, 


गवरिनंद आनंद कंद जगदंब सदा जै॥ १ ॥ 
दोहा 
कुछु जनुभव कछु लोक ते, कछु वि रीति बखानि | 
करत. मनोहरमसंजरी, रसिक लेहु पहिचानि ॥ २ ॥ 
भंत-- 


। & ६5 ॥+॥ न 
- घरन येकु नच रस सही, सधु पूरन दिनरात्त । 
करी मनोहर मंजरी, रसना कहि न अघात ॥ ४७ ॥ 
मथुरा को हो मधुपुरी, वसत महोली पौर । 
करी मनोहरमंजरी, अति अनुप रस सोर ॥ ४८ # 
इति मनोहर मंजरी संपूर्ण शुभमरतु । 
लेखनकाल--२० थी शताव्दी 
प्रति पतन्न ५। पेक्ति २१। अक्षर ५६ | साइज १०% ५ 
विशेष-- नायिका भेद आदि का वर्णन है । 


( अभ्नय जेन भ्रन्थालय ) 
( १८ ) रातिभूषण । जगन्नाथ | सं० १७१४ जे० शु० १० चंद्रवार। जैसलमेर 
आदि--- 


पहिले करो प्रणाम, गणपति सरसति सुगुरुकों । 


दो मोद्दे मति अभिरास, तिय पिय केलि सु घरणवों ॥ $ ॥ 


प्रीत अभांड के दशन चार प्रकार । 
जोरि करि जगन्नाथ कवि, ऐसी भांति विचार ॥ १४ ॥ 


[ २७ | 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 


विशेष--जैसलमेर के रावल सबलसिह्‌ के पुत्र अमरसिंह के लिये रचित। ग्रन्थ 
में ६ अध्याय हैं । है 

( जिनभद्गसूरि भंडार; जंसलमेर ) 
(१९ ) रख तरागिनी भाषा। कवि जांन । सं० ९७११ माघ 


आदि-- 
अभलख अगोचर सिमरिये, हित सों आठों याम । 
तो निहचे कवि जान कहि, पूजै सनसा काम ॥ १ ४ 
दीन दुयाल कृपारू अति, निराकार करतार । 
तन को पोषण भरण है, मन इच्छा दातार ॥ २॥ 
नयी महस्मद समरिये, जिन सर्ज्यों करतार । 
; घारापार जिद्दाज बिन, फैसे कीजे पार ॥ ४॥ 
साहिजद्दां जुग जग जियो, सुलताननि सुलूतान । 
जान कहें जिह राज मे, करत अन॑ंद जहांन ॥ ४ ॥ 
रसुतरंगिणी.. संस्कृत, कृते कोघिंद भान । 
ताकी मैं टीका करी, भाषा कहि कधि जान ॥ ७ ॥ 
सब कोइ समझत नहीं, संस्कृत दुगम बखान | 
ताते में कीनी सुगम, रसकनिद्वित कहि जान ॥ ६ ॥ 
अंत--- 
सन्‌ हजार जु॒पैसठो, रचिउल अब्चरू मास । 
रसुतरंगिणी जान कवि, भाषा करी प्रकाश ॥| ३२३ ॥ 
संवत सतरहसे भयौ, इृग्यारह तापर और । 
माह सास प्रण भई साहिजहाँ के दौर ॥ ३२७ ॥ 
लेखनकाल--- सं० १७२४ प्रथम आषाढ शुक्ल ९ घन्द्रवासरे लिखितम्‌ 
प्रति--पत्र २८ ग्र० १००४ 
( आचाये शाखा भंडार, बीकानेर ) 
(२० ) रस रलाकर | मिश्र हृदयरास | सं० १७३१ बै० शु० ५, 


आदि 


शिव(र!), पर सरस सिंगार सो सहित सौदे, सारस में जेतवार सखी में सद्दास है । 
ओर देघतानि के घदुन साँह्द निनद्‌ मय, महानदी मांह महा रोस को प्रकास दे । 


[ श्ट ] 


फुंकरत छखि फणपति में सभय हरि, छोचन चरित मांह विस्मय विछास है । 
जयति जयंती जूकी दीढि भाव:(रसमय, करुण सहित छुभ जहां शिवदास है। 


कवि दंश वर्णगनमू. 


ब्रह्मा कीनी सृष्टि सब, पहिलें करि सप्तपिं। 
तिनि सातनि के वंश सों, उपजे बहु ब्रह्मार्पि ॥ १ ॥ 
पंच गौड़ द्विज जगत में, पंच द्वाविड जांनि। 
जहं जहं देस चपे तहां, चाम विशेष बखानि॥ २ ॥ 
जनमेजय के यज्ञ में, हरि आने जे विप्र।#  - 
इन्द्रप्रस्थ के निकट' तिन, ग्राम दये नप क्षिप्र ॥ ३ ॥ 
गौड़ देस ते आनि के, बसे सबे कुरु खेत । 
विप्र गौड़ दरि आनियां, कहै जगत इह्िंह्ैत ॥ ४॥ 
तिनसें एक भटानिया, जोशी जग इहि ख्याति] 
यथुवद माध्यदिनी, शाखा सहित सुज्ञाति ॥ ५७॥ 
गोत कछित कोशल्ये, गनो घरोंडा प्राम । 
उपजै निज कुछ कमल रवि, विष्गुदत्त इृहिं नाम ॥ ६ ॥ 
विष्णुद्त को सुत भयो, नारायण विख्यात | 
ताको दामोदर भयो, जग में जस अवदात ॥ ७ ॥| 
भाष्य सहित कैयट सकल, पछ्यों पढ़ायों धीर । 
पट दर्शन साहित्य में, जाको ज्ञान गंभीर ॥ 4 ॥ 
, स्वार्थ परमारथ प्रदा, विद्या. भाउुवद । 
श्री दामोदर मिश्र सब, ताको जाने भेद ॥ ९ ॥। 
दरिवंदव के नाम जिन, ग्रंथ कया वम्तार। 
कमंतिपाक निदान गुत्‌, और चिकित्सासार ॥ ३५० ॥ 
करी चाक्री बहुत-दिन, बैरम-सुत के पास | 
बहुरि बृद्ध ताऊे भये, कीनो कासी घास ॥ ११ ॥ 
रामकृष्ण ताको तन॒य, विद्या विविध विछास । 
विप्र नगर के सिष्य सब, कियो जौनपुर वास ॥ १२ ॥। 


इसके पश्चात्‌ मुवनेश मिश्र के २ संस्क्त्‌ पद्य आदि हैं। 
डर - 4 > 


- आसफर्णा जू को अनुत्न, यातिकादखां. चीर । 
ताकों करि कृगा महा, जानि शुणनि गंभीर ॥ 
रामकृष्ण के तचनय त्रय, जेडे तुलसीराम । 
मझिले माघवराम बुघ, लहुरे गंगारीम ॥ 


न ३८ क हा 


[ २६ ] 


शमकृषण को पोौतन्र है, हृदयराम कवि मित्र । 
उद्धव पुत्र प्रयाग द्विज, दीक्षित को दौहिन्न ॥ १७५॥ 
रामकृष्ण को पुत्र मणि, साघवरास सुजान । 

5 साहि सुजा की चाकरी, करी बहुत दिन सान॥ १६॥ 
नंद्न साधवराम को, हृदयराम अभिराम । 
नवरस को वणन करे, यथा सुमति संदास ॥ १७ ॥ 
५८ >< > 
संमत सत्तरेसे चरस, बीते अरु एकतीस । 
साध सुदि तिथि पंचमि, घार वरनि बागीस ॥ २१ ॥ 
भानुदत कृत रुस्कृत, रसतरगिणी भ्गई । 
रसिक घधृद के पद्न कों, पोथी करी बनाइ ॥ २२ ॥ 

अंत्त्‌+++ - था 

ज्यों लघ्म॒ुद्द मथि देवतनि, पाये रतन अमोल । 
त्योंही नवरस रतन लही, मथि तेरह कछोल ॥ २७ ॥ 


रसरत्र'कर भन्थ यह, पदे ज्ञ नर सन छाइ | 
ताकौ हे हैं हृदय मैं, नवरसज्ञानबनाह ॥ २८ ॥ 


- करि प्रनाम कछु करत हों, विनती छुध सौ लेखि । 
जहे भसुद्ध, तह शोधियो, सहृदय चुद्धि विशेद्धि ॥ २६ ॥ 
इति श्री मिश्र माधवरामात्मज श्री मिश्र हृदयराम विरचिते रस रल्नाकरे; रसालंकारे, 
रसामिव्यक्ति वशुनमर्‌ नाम द्वादश कल्लोल: समाप्त: 
लेखन--सं० १७४८ वर्षे छुंवार शुक्ल पक्ते ५. शुभमस्तु श्रन्थ संख्या १८८० 
प्रति--ग़रुठकाकार । पत्र ७० | पंक्ति २० । अक्तर १८। साइज ७ % ९ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(२१ ) रस वचिलछास । गोपाल ( लाहोरी ) सं० १६४४ वैशाख शुक्ला ३॥ 
मिरजाखांन के लिये । 
आदि-- 
प्रस्तुत म्न्थ का केवल अंतिम पद्म ही प्राप्त है अत. आदि के पच्य नही दिये जा सके। 
अंत--- 
रुकुमनी छछनि रूप गुनही, वो कवि कहे निवाहि | 
में जानईह तेहद्दी कहे, गोविद रानी आांधि ॥ ४१ ॥ 


[ ३० ] 


संचतः सोरहसइ बरस, बीते चोतालीस । 

सोमतीज वैशाख को, करी कमध्वज  ईस ॥ ४२ ॥ 

वरनि सेनि बैकंठ की, सची वेलि संसार । 

सुने सुनावइ जिन नसनु, प्रेम डतारइ पार ॥ ४३ ॥ « 

आज्ञा मिरजांखांन की, भई करी गोपाल। 

वेल कहे को गुन यहद्द, कृष्ण करो प्रतिपाद् ॥ ४४ ॥ 

मरुभापा निरजल तजी, करि ब्रजभापा चोज | 

अब गुपाल यातें लहें, सरस अनोपम मोज ॥| ४५ ।। 

कपि भुपाल यह गअन्थ रचि, छायो मिरजां पास । 

रस विलास दे नांडं उनि, कवि की पूरी आस | ४६ ।॥। 

इति श्रीमन्‌ ति(नि))खिल खांन शिरोरत्न श्रीमान्‌ मुसाहिब खांन तनुज श्रीमन्नबाप 

सिरदारखांनात्मज  श्रीमन्मिरजांखांन मनोबिनोदा्थे पंडित लाहोरी छृतं । रस- 
बविलास समाप्त । 


लेखन--संवत्‌ १७४९ वर्षे पं० प्रेमराजेन लिपी कृता श्री भुज नगरे। 
प्रति--अंत का आठवां पत्रांक ग्राप्त)। साइज १० »< ४॥। 
( अमय जैन अन्थालय ) 


(२२ ) रासिक हुलास सूरदत्त सं० १७१६ फागुन शुक्ला ५ अमरसर | 
आदि 


भानद्‌ के कंद, जगवंद, दज्जञुत चद्‌ सोहें, पारवती के नद्‌ हरें घिपति कुप्रति को । 
छुघि के सदव गनवदन रदन सुभ, दुख के कदन सुख देत दे सपत्ति कों। 
विधन हरन सब के भरन पोषन हो, असरन सरन सो सुमति को। 
श्रीपति सिवापति सिकराय सुरपति, करत प्रनाम ऐसे महा गनपति को ॥ १ ॥ 


नगर अमरसर अमरएुर, कीनो भ्ुव . कर्तार । 

चसे जहां चारों चरन, दाता घनिक अपार ॥ १॥।' 
५८ > रे 

राय मनोहर नूुपति तहेँ, रच्यो पुकऊ कतौर । 
सेखाउत क्छवाह सनि, पारथ को अवतार ॥ $ ॥॥ 
मिरजाई तिह को दई; अकबर सादि सुजान । 

सुत सम बहु आादर करे, जाने सकल जहान ॥ ७ ॥| 
ताकों सुत जग मे विदित कहिये . प्रथिवरीचंद्‌ । 
घुमिरत जाके नाम वो, मिटे सकल दुख दंदुतद॥ 
कृष्णचन्द्र ताको तनय, सनसिज सौ अभिराम | 

साहि समान प्रसिद्ध जग, सुर तरवर को घाम || ९ ॥ 


( 


रसिकराय सों तिन कहयो, करिके बहुत सनेहु । 

हमर्का रसिक हुलास करि, रसतरगिनि देहु ॥ १० ॥ 
दोहा 

संचत सतरैपे वरप्त, सोरह ऊपर जानि। 

फागुन सुदि॒ तिथि पंचमि, सु महूरत सो मानि॥ ११ ॥ 

ता दिन ते आरंभ यह, फीन्हों रसिक हुलास । 

समुज्ति परै जाके पढ़ें, (र)सऊ# सबै विछास ॥ १२॥ 

पढ़ें जो रसिकहुलास वह, नर नर वर म कोइ | 

जाने गति रस भाव की, मजिलछिस संडन होइ ॥ १३ ॥। 


सूरदत्त कपषि भऊूप मति, कासी जाको घास | 
भ्ति प्रवीन तिन सरस यह, कीनो रसिकहुलास ॥ १४ ॥ 


बुध वारिद वरपहुँ सदा, तातें. नह नवीन । 
जाते रसिकहुलास की, वृद्धि होहि परवीन ॥ 
जावत सूर खुता रहै, घरती मै सुख पाइ। 
तावत सूरदत कृत, रसिकहुकास सुहाह ॥। 


इति श्री सूरदत विरचिते रसिक हुलासे दृष्टि आंदि निरूपणं नास अष्टमो हुल। 
समाप्त | 


: लेखनकाल--सं १७४९ | मिती कातिक वदी सप्तमी | 
प्रति- पत्र ४५ | पंक्ति। २२। अक्षर १७ । रस रल्लाकर वाले गुटके मे है | 


डा 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( २६ ) रासिर्क आशम पंथ १०० । सतीदास व्यास | सं० १७३३ माघ शुक्ला + 
बीकानेर 


आदि-- 


नमन करि हलवीर॑ कु, नव जलूघर घर स्थाम । 
सतीदास॒ संछेप सुं, रचति रसिकआराम ॥ १ ॥ 
शुभ संवत से सप्तदश, वरस॒ वरन तेतीस । 
मास माघ सित पछ तिथि, दूज भ घार दिन ईंश ॥ २ ॥ 


_ बीकानेर सुददावनों, सुख संपति ग्रुन रूप । 
सुथिर राज महि मेरू छों, भधिपत्ति भूप अनूप ॥ ३ ॥ 


[ ३३ ] 
अँत--- 
देवीदास॒वियास सनि, गुननिधि विद्या धाम । 
तिनके सुत के सुत रच्यो, पूरन रसिकाराम ॥ २ ॥ 
वीकानेर पुरे श्रिया सुख करे नृपस्थ भूमीयतेः । 
देवीदास इति त्रिकोक बिदितो व्यासान्वय्रोस्ति प्रधी 
तत्पुत्र॒ कि देवजीति विदितो स्तत्सूनुनायं कृत॑ 
श्द्व।रात्मक ऊकरूप रसिका रामः सुवोध्यो चुत्लीं।॥ ११ ॥ 
लेग्बन--संवत १७५२ वर्ष माघमासे शुक्लपक्त तिथो ११ एकादश्यां सोमवासरे 
लिखते त्रा० बद्रा दांहिवां ओमा, बांचे तिने राम राम । 
प्रति--ग़ुटकाकार । पत्र »८ से ६४ | पक्ति १६। अक्षर १८। साइज ६५८ ६ 
विशेष -प्रथम अध्याय--नायिका निरूपण पद्म ४३ द्विंतीय अध्याय--नायक 
निरूपण पद्य १६, तृतीय अध्याय अलंकार निरूपण पद्म ३१। की 
श्र 
न ( अभय जन ग्रन्थालय ) 
( २४ ) रासिक मंजरी भाषा । हरिवंस । 
आादि--- 
कल कपोल मद लॉभ रस, केरल गुजत रोलंब । 
कवि कढंव आनंद कहि, लंत्रोदर अवछंब ॥ १ ॥ 
अति पुनीत, कलि कछुप घिहंडन, साहि सभा सबहिनि सिर मंठन । 
खुलित खग्ग खत्तिय सिर खुडन, जगमंगात हककु इक्कुझ तंडन ॥ २॥ 
आल ८» पद्धरी.छुंद 7: हे 
2 - तिदद- चंस किय उद्योत, तिहि क्रित्ति सुरसदि सोत । 
जा छल्लमल.. सुजअ आनंद, मसनंद -परमानंद ॥ हे ॥- 
कुछ कमछ सानस हंस, जसु कित्ति जगत प्रसंस । 
ससनंद सुभ अवतंस, जयवस॒ मत्ति हरियंस ॥ ४ ॥ 


रसिकराई हरिवंस तिनि, चंचरीक निज हेत। 
भानु उदित रसमंजरी, मघुर सधुर रस छेत ॥ ५॥ 


साज्षात्‌ दशेन-- 


हा दवा तजिरे चित चंचछता, जीवरा निज छाजन लोछुप हैं। 
करुणा करि नेननि नीर भये, तुम्हझ न परी पलके पल है। 


[ ३३ ] 
सिर सोहत मोरनिके चंदूवा, मुरली मधुरा घर ते मधु है | 
नथ नीरद सुंदर स्यामल होत, हहा हरि छोचन गोचर छू ॥ २७ ॥ 


८६ रिवं ९५ ८ री 4] 
इति श्री रस संजरी भाषा; हरिवंस कृत संपूर्ण । श्री श्री श्री श्री । 
लेखन--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--१-ग़ुटकाकार । पत्र २९। पं० १३। अक्षर २० | साइज ६०३८ ५॥॥ 
२-विनय सागरजी संग्रह, ( जयचंद्रजी भंडार ) 
(२५ ) रासिक विकास । कवि केसरी । 
आदि 
जासु लगत सर निकट, कन्ह बन्दरावन नंचिय । 
चलत जुद्ध जिद्दि क्रुद सुदू, संक्र नहिं रंचिय ॥ 
जेहि वस कियड समग्ग, अमर दानव किन्नर नर। 
जड़ जंगम केहरि जाहि, सेघत निस॒ वासर ॥ 
'जिन रखचिय जग तुभन वन विधि नझ्जुनि जानत जिमि रत्ति वरु । 
तेही तजि अधरू केहि वंदियइ, परम पुरुस प्रभु पंचसरु ॥ 
महा महाकवि छे गये, कोरे धरनि अनेक । 
बहु रतना वसुधा कही, ग्रुनी एक तें एक ।॥ 
निज भाषा में केहरी, केचित भयो प्रकास | 
श्री ब्नजराज सुजान हित, कीनों रसिक घिलास ॥ 
अंत-- 
केहरी मे घन आंत बध्यो, मनु दाहै मरोद वज्यों प्रमदा हो । 
रुख्यों पर्योइ्ट रहे सजनि, सुनि नाह सोौं हीं नित नेहु निबाहों ॥ १ ॥ 
इति श्री कवि केशरि कृते ऋगार रसे नायिका भेदें रसिकविलासोछासे सप्रेम: 
प्रभाव: । संपूर्णोर्य ग्रन्थ: । 
लेखन--१८ वी शताब्दी | लिखतमिदं पुस्तक महानंदात्मज कष्णुदत्त व्यासेन । 
प्रति--गयुटकाकार । पत्र २१। पंक्ति १८ से २२। अच्गर २० से २४७। साइज 
६»८९ | े 
( अनूप संस्क्ृत पुस्तकालय ) 
(२६ ) श्सकोष--जान कवि सं० १६७६ । 
प्रन्थ रस कोष । 
आदि 
अछख अग्रोचर निरंजन, निराकार अधिनांस । 
काहू की पटंतर नही, ना को पटतर तास ॥ १ ॥ 


[ ३४ | 
निमस्तकार ताकों. करो, नांड महंमद जाहि। 
असरन सरन अभरन भरन, भे भंजन गन ताहि॥ २॥ 
जबहि. बानी नाइका, नाइक कहि कवि जान | 
मथू. कथू. रसमंजरी, सुनो सब्रे घर कांन ॥ ३ ॥ 
तन मत्र मै संतोष है, मसिटे चित की सोप 
आरस दोपन नास हें, धर्यों नांड रसकोप ॥ ४ ॥ 
>८ >८ 2 
अंत-- 
जहाँगीर के राज्य में, हरन चित को दोप। 
सोलहसे परहुतरे, क्यों जांन रसकोप ॥ १४१ ॥ 
चौपाइ ५० 
लेखन--सौलहसे चौरासिये, नम्र फतेपुर  थाँन । 
हुती ज॒ सातें जेठ बदि, लिख्यों भीखजनु जाँन ॥ १ ॥ (प्र० ३००) 
प्रति--ग़ुटकाकार, जिसमे पहले आनंद रचित कोकसार (सं० १६८० लिखित) है । 
( अनूप संस्क्रत लायबेरी ) 
् | है 
( २७ ) छूखपति जस सिलन्ध्र | तपागच्छीय कनककुशल शिष्य कुंवरकुशल | 
आदि 
सकल देव सिर लेहरा, परम करत परकास | 
घिविता कविता दे सफल, इच्छित पूरे. आस ॥ १॥ 
अंत ++ 
कवि प्रथम जे जे कहे, अलूुंकार उपजाय । 
कुंबर- कुशल ते ते लहे, उददाहरन. सुखदाय ॥ <२ ॥ 
ईंति श्री मन्नमहाराज लक्षपति आदेशात्‌ सकल भट्टारक पुरन्दर भ० श्री कलक- 
कुशल सूरि शि० कुंअरकुशल विरचिते, लक्षपति जससिन्धु शब्दालद्टाराथेलंकार 
त्रयोदश तरंग | 
प्रति--ग्ुटकाकार । पत्र ५३ | 
( यति ऋद्धिकर॑णजी भंडार, चूरूं ) 
( २७ ) विक्रम विलास | लालदास | 
आदि--- 


जिहिन सुन्धोौ हरिवंस जिमि, विक्रम सांद्दि चिछांस॑ । 


त्तजइनते रसराज चर, तने जनम सुख भास ॥ १ || 


[ ३५ ] 


कथा माधधानल. करी, नाटक उखाहार । 
तृपति न मानी छाऊर तव, नव रस कियो चिचार ॥ २ ॥ 
नीरसु गहे न भाव रस, रसिक भज्जे रस भाव | 
गाड़ी चछे न सछिल में, सूखि चले न नाथ ॥ ३ ॥ 


अंत-- 
चरित रांम सुग्रीवः के, सोरि नन्द व्यवद्दार । 


इस्यादिक में जानियो, प्रिय रस के अवतार ॥ ४ ॥ 


इति श्री लाल़दास विरचिते विक्रम विज्ञासे रसान्तरोपि समाप्तः । 


लेखन --संबत्‌ १७२९ बर्षे शाके १५९४ प्रवतमाने महामांगल्यप्रद माघ मासे, 
शुक्लपक्ते पूरणमास्यां तिथी सोम्यवासरे श्री नासिक महानगरे श्री गोदावरी महातटे 
श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री ४ अनूपर्सिहजी चिरंजीबी पोथी लिखावितं । शुभ 
भवतु श्री मथेन सांमा लिखतं ॥ 


प्रति-( १ )-पत्र ३१। पंक्ति १९ अक्षर १६। साइज ६३८९ 
(२ )-पत्र २७। पंक्ति ८। अक्षर २५ 


विशेष -प्रति मे प्रथम अलसमेदनी, अनूपरसाल, योगवाशिप्रभाषा, विक्रम- 

विलास; सतवंत्ती कथा, बीबी बांदी मंगड़ो, कथा मोहिनी, जगन बत्तीसी, रसिक 

विलास ग्रन्थ है। दूसरी प्रति से विक्रम वि्लास का निम्नोक्त अन्त पद्य अधिक है-- 
विचरण भेरस भीम के, आरण पायो छारू॥ ३१० ॥ 


जहां जांन अजान में, कियो कछु श्रविचारि। 
तहा कपा करि सोधियों, सब््न॒ सबे विचारि ॥ ३१९ ॥ 


इति लाल कवि विर॒चित विक्रम विलासे रसान्तर रस वर्णन समाप्त । क्छोक ५६१९ 
( अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ) 


(२९ ) वैद्य विराहिएणि प्रबंध । दोहा ७८ | उद्दैराज | सं० १७७२ से पूर्व 


आदि-- 
एकन दिन ब्रज वासिनी, दिछ में दुई उहार | 
हों दुलहारी बैद पे, जाइ दिखाऊं नारि॥ १॥ 
की विरह्दिन जिय सोच में, घर अपनी जिय आस । 
रिगत पान क्यों कर दने, गयो पैद पे पास ॥ २ ॥ 


[ रे६ ] 


अंततुब->- 


अपन अपने कृत सू', रस घस रहिया जोद । 

उददेराज उन नारि करूं, जमें दुह्ामनन होह ॥ ७७ ॥ 
जाँ छगि गिरि सायर अचल, जांम अचल द्व राज । 
तां लगि रंग राता रहे, अचल जोड़ि त्रजराज॥ ७८ ॥ 


 इति श्री वैद्य विरहिणी संपू्णो |. “*- 


लेखनकाल-संवत्त्‌ १७७२ वर्ष कार्तिक सुदि १४ तिथो 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ५२ । | साइज १००८ ४॥। 
विशेष--अक्षर बहुत सुन्दर हैं.। विरहिणी नारी वैद्य के पास जाती है और 
कामातुर हो अपना सतीत्व नष्ट कर देती है। इसका शूृंगार रसमय वर्णन है । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


३० ) साहित्य महोदाध सर्दझीक | रावत गुलावसिह | सं० १९३० लग० | 
आदि 
गवरी डउवटणों करत, ग़ुटिका किय चुनि गाद । 
ताके अंगज शन्रय भये, सुतरु तुसरु नाद॥ १ ॥। 
अथे--एक समय गवरी कैलास से उबटणो नाम अन्न विकार को मालस करावते 
हुते | तदा वह डबटणा की गाद परिमणु तिकों भेगी करिकें तीनि गुटका कीनी । पुरुष 
रूप की वह गुटिका के तीन पुत्र प्रगट कीन्हे । बड़ा पुत्र को नाम सूतजी, दूजा को 
नाम तुम्नुलजी, तीजा को नाम नादुजी, यह तीन पुत्र गवरी के भये । 
ऊअँत--- 
एक दिवस उदछ नृप, मस प्रति कहो यह कत्थ । 
रचिदी ऐसो भन्थ तित, मिले काव्य कृत सत्य ॥ १० ॥ 
तब में कीनो ग्रन्थ यह, शिशु हित सूधपलेत । 
काच्य अंग वेदांत अरु, प्राकृत राग समेत ॥ ११ ॥ 
इति श्री चारणान्वय सहड़ू कवि रावत गुलाबसिंह विरचित साहित्यमहा 4 
स्‍्तरणी टीकायों नृपवंश निरुपण अमुक खंड ॥। ११ ॥ 
लेखनकाल--सं १९६३ 
प्रति--पत्र १७, 


[ ३७ ] 


विशेष--साहित्य महोद्धि का यह खंड कवि वंश वर्णन और प्रतापगढ़ राज वंश 


वर्णन के रूप मे है । 


(कविराज सुखदानजी के संग्रह में ) 


(३१ ) संयोग द्वारत्रिशिका | पद्य | ३७, मान, | सं० १७३१ चेत्र शुक्ला ६, 


भादि--- 


अथ संयोग द्वात्रिशिका लिख्यते 


बुद्धि वचन वरदायिनी, सिद्धि करन सुभ काम | 
सारद सों मांननि सखर, हिय की पूरे हांस ॥| १ ॥ 
राग सुभाषित रसन रस, तिहुन में ओ गूढ । 
जो जोगीसर जंगली, न लहै तिनकों मुढ ॥ २ ॥ 


आदि सुराग सुभाषित सुंदर, रूप भगूदह सख्प छत्तीसी । 

पच संयोग कहे तदनंततर, प्रीति की रोति बखान तितीसी । 

संबत चंद्र' समुद्र" शिवाक्ष , शशी' युति वास विचार इतीसी ! 

चेत सिता सु छट्ठि गिरापति, सान रची सु संयोग छ (ब?)त्तीसी ॥२। 


दोहा 


अमर चंद मुत्रि आग्रहै, समर भट्ट सरसत्ति | 
संगम बत्तीसी रची, भाछी आनि उकत्ति ॥ ७३ ॥ 


इति श्री सन्‍्मान कवि विरचितायां संयोग द्वार्जिशिकायां नायका नायक परस्पर संयोग 
नाम चतुर्थोन्मादः ॥| ४ ॥ इति संगम वत्तीसी संपूर्णप्‌। 


लेखन--लिखितं वा० कुशलभक्ति गणिना पं० हष्चंद्र सहितेन पंचभदरा मध्ये 
सं०१८२८ रा माह वदि २ बुधो लिखित अति हर्षेन प॑० हरनाथ वाचनार्थ लिखिता । 


प्रति--पतन्र ५ 


( अभय जेन अन्थालय ) 


हिओ. ग्रर थ 
(ग) वेदक-थन 
(१) अतिसार निदान 
आदि-- 
अथ अतीसार को निदान कथ्यते । 


परिहां--भजीण्णं रसहि विकार रुख मद पांनहीं। 
सीतलऊल उष्ण स्निग्घध गमन जल पांनही । 
कृम मिथ्या भय सोक करें बहु खेद ही | 
उपजे यु अतिसार व्खान्यो वैद ही ॥ १ ॥ 


5 २५ २५ 


आँबा गिटक अरु बिद्व पतीस, ए सभ दारू सम कर पीस । 
तंदुल जरः चूरणहु खाय, रक्त सकछ अतिसार मिदाइ ॥ १९॥ - 
इसके वाद मधुरा लक्षण, मुखवबात लक्षणादि लिखे हैं | प्रति पत्र २ की पूर्ण है। 
पता नहीं यह खतन्त्र रचित पद्य है या किसी अन्य भाषा वैद्यक भ्रन्थ से उद्घृत है | 
इसी प्रकार मृत्र परीक्षा का १ आदि ( अपूरों ) पत्र उपलब्ध है-- 
घटी च्यारि निसि पाछली, रोगी कु जु उठाई । 
रोग. परीक्षा कारण, तब पेसाब कराइ ॥ १ । 


जादि अंत की घार तजि, मध्य धार तहां छेहु । 
सेवत काच के पाच सप्लि, एकंत ढांकि घरेहु ॥ २ ॥ 


ये पद्म भी किसी वैद्यक भाषा ग्रन्थ से उद्धृत है या स्वतन्त्र है यह अज्ञात है । 


( अभय जैन प्न्थालय ) 


[ .३९ ] 
(२ ) कवि प्रमोद । पद्म २९४४ | मांन | सं० १७४६ कातिक शुक्ला २। 


आादि-- 
कवित्त 


प्रधम संगल पद, हरित दुरित गद, विजित कंमद मद, तासों चित्त छाईयइ । 
जाके नाम कूर करम, छिनही में होत नरम, जगत विख्यात धमं, तिनही कौ गाईयह । 
अश्वसेन वामा ताको अंगज प्रसिद्ध जगि, उरंग छछन पग जिनमत गाईयह । 
घर्ध्वज धर्म रूप परम दयाल भूप, कहत मुझुक्ष मांन ऐसे ही को ध्याइयइ ॥ १ ॥ 


- ८ ८ 


युगप्रधान जिनचंद प्रभु, जगत सांहि परधान | 
विद्या चौद॒ह प्रगट मुख, दिशि चारो मधि आन ॥। ९ ॥। 
खरतर गच्छ शिर पर मुकुट, सविता जेम प्रकाश । 
जाके देखे भविक जन, हरखैे मन उल्लास ॥ १० ॥ 
सुमतिमर घाचक प्रकट, पाठक श्री विनैमर। 
ताको शिष्य मुनि मानजी, घासी बीकानेर ॥ १॥ 
संघत सतर छयाछ शुभ, कातिक सुदि तिथि दोज । 
कवि प्रमोद रस नाम यह, सर्व अंधनि को खोज ॥ १२।। 
संस्कृत वानी कविनि की, मूढ़ न समझे कोई । 
तातै भाषा सुगम करि, रसना सुललित होहट ॥ १३ ॥ 
ग्रंथ बहुत भरु तुच्छ मति, ताकी यह परघान । 
सब भ्न्थनि को मथन करी, कीयो एह मई आन ॥| १४ ॥ 


घाग्सट झुश्रुव चरक मुनि, अरू निबंध आन्नेय । 
खारनादू अरु भेड़ ऋषि, रच्यो तहां सो लछेय ॥ ९१ || 
मन मैं उपजी बुधि यह, भाषा कीजे आन । 
सब सुख दायक अंथ मत, भाषा में परधान ॥ ९३ ॥ 
घटि बधि अक्षर चूक यदहद, सुजन होय के सोध । 
रस ही मंदध्ि ज़ु विरस जठ, ताहिन उपजे बोध ॥ ९४ |॥ 
रोग हरन सब सुख करन, सब्ही के हित काज । 
भोर जु भाषा नाथ सम, कीनौ एह जहाज ॥ 8४४५ ॥ 
कवित्त छंद दोहे सरस, तां महि कीने जोग। 
प्रथम कीए सह आप कर, भए प्रसन सब छोग ॥। ९६ ॥| 
अभिमाँनी अक॑ उपजसी, हीन शास्त्र नर होथ । 
हाथ न ताके दीजियो, अवयुन काड़े कोय ॥ ९७ ॥ 


[ ४० | 
खरतर गच्छ परसिद्ध जगि, घाचक. सुमतिमेर । 
विनयमेर पाठक प्रगठ, कीये हुए्ट जग जेर ॥ ६८ || 
ताकी शिष्य मुनि मानजी, भयो सबनि परसिद्ध | 
गुरु प्रसाद के वचन ते, भाषा को नव निद्धु ॥ ९९ | 
कवि प्रमोद ए नाम रस, कीयो प्रगठ यह ऊुख । 
जो नर चाहे याहि कों, सदा होय सन सुख ॥ १०० ॥ 
सब सुख दायक अन्ध यह, हरे पाप सब दूर | 
जे नर राखे कंठ मधि, ताधहि मद्दय सब पूर ॥ १ ॥ 


इति श्री खरतर गच्छीय वाचक श्री सुमति मेरु गणि तद्भाद पाठक श्री विनेमैर 
गणि शिष्य सांतजी विरचिते भाषा कविप्रमोद रस भ्न्थे पंच कम स्नेह ध्रुन्तादि ज्वर 
चिकित्सा कवित्त बंध चौपई दोधक वर्णनों नाम लवमोद्देसः ॥ ९ ॥ 
लखन--१८ वी शताब्दी 
प्रति -पत्र १८०। पंक्ति १२। अक्षर ३२ । पद्म २९५०४ | 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


( ३ ) कवि विनोद, | मान । सं० १७४५ वैशाख शुक्ला ५ सोमवार । लाहोर 
बादि-- 


डदित उद्योतत,, जगिमगि रह्यौ चित्र भानु, ऐसेद प्रताप आादि ऋष को कहत है । 

ताकी प्रतिबिब देख, भगवान रुप लेख, ताहि नमो पाय पेखि मंगल चहत हे | 

ऐसी दया करो मोहि, अंथ करी टोहि ठोहि, घरो ध्यान तव तोहि; उसंग गद्तु हे । 

बीच न विधन कौंऊ, अच्छर सरल दांउ, नर पढ़े जोऊ सोऊ सुख को लछहतु हे ॥ १ ॥ 
> > >८ 


गुर प्रसाद भाषा करूं, समझ सफे सब कोई । 
ओपद रोग निदान कछु, कविविनोदु यह होई । ५॥॥ 
है ८ > 
संचत सतरहसइ समइ, पेताले वैशाख | 

छुक्‍ल पक्ष पंचम दिनह, सोमवार यह भाख।॥ ९ ॥| 
ओऔर अंथ सब्र सथन करि, भाषा कट्टीं बखाँन। 

काद्ठा औषधि चूर्ण गरुदी, करें प्रग० मतिर्मांन ॥ १० ॥ 
भट्टाक जिनचद्‌ गुरु, सब गच्छ के सिरदार । 
खरतर गच्छ सहिमानिछों, सब जन को सुखकार ॥ ११३ ॥। 
जाकी गच्छवासी प्रगठ, वाचक सुमति सुसेर । 

ताकोी शिवय मुनि सांनजी, वासी. बीकानेर ॥ १२ ॥ 


[ ४१ ] 


कीयो अंथ छाहोर मई, उपजी बुद्धि की वृद्धि । 
जो नर राखे कंठ मइ, सो होवे परसिद्ध ॥ १४ ॥ 


अंत ( प्रथम खंड )-- 


गुनपानी अभरु क्वाथ क्रम, कहे जु भाद के खंड । 
खरतर गच्छ मुनि सांनजी, कीयो प्रगट रह मड ॥ २६७ ॥ 


इति श्री ख० मानजी, विरचितायां वैद्यम भाषा कविविनोद नाम प्रथम खंड 
समाप्त । 
अंत-- ( टछ्विंतीय खंड )-- 
द्वितीय खंड ज्वर की कथा, कही सुगम मति जान । 
समझ परे सब अंथ की, पढ़े सु पंडित जान।॥ २७७ |। 
खरतर गच्छ साखा प्रगट, वाचक सुसति सुमेर । 
ताकी शिष्य मुनि मानजी, कीनी भाषा फेर ॥ २७८ ॥। 
संस्कृत शब्द न पढ़ि सके, भरूु अच्छर से हीन । 
ताके कारण सुगस ए, तातै भाषा कीन ॥ २७६ ॥। 


इति ख० मुनि मानजी विरचितायां ज्वर निदान, ज्वर चिकित्सा, सन्निपात तेरह 
निदान चिकित्सा नाम द्वितीय खंड । > 


लेखन--१८ वीं शताब्दी 


प्रति १--पत्र १४ उपरोक्त दो खंड सात्र ( जयचन्द्रजी भंडार बस्ता नं० ४१ ) 


२--पत्र ४२ ( ग] बस्ता नं० १० ) 


३-पत्र ४५। पंक्ति १३। अक्षर २८। साइज १०॥ ३८ 2॥ | 
हि ( नकोदर भंडार पंजाब ) 


(४ ) कालज्ञान । पथ १७८ | लक्ष्मीवह्ठम | सं० १७४१ श्रावण शुक्ल १० | 
आदि -- 


सकति शुंभ्रु शंभू-सुतन, घरि तीनों को ध्यान । 

सुद्र भाषा बंध करि, करिहूँ कार ग्यांन ॥ १ ॥ 
भाषित शंसुनाथ कौ, जानत कार ग्यान । 

जाने आाउ छ मास ये, घुर तें चैथ्य सुजान।। २॥ 
है > >८ 
जग वैद्यक पथिद्या जिसी, नहीं न विद्या और । 


फलदायक परतखि प्रगट, सब विद्या कौ मौर ॥4$५॥ 
हर 2 रू 


[ ४२ ] 


चंद्र वेद झुनि८ भू. प्रमित, संचसर नभ मास | 
पुनिम दिन गुरवार युत, सिद्ध योग सुविलछास ॥७०॥ 
श्री भिनकुशछः सूरीस गुरु, भए खरतर प्रभु मुख्य । 
खेसकीति. बाचक भए, तासु परंपर शिष्य ॥७१॥ 
ता साखा में दीपते, भए. अधिक परसिद्ध 
श्री छद्ष्मीकीति तिहां, उपाध्याय. बहु चुद्धि ॥७२॥ 
श्री लक्ष्मी वछ॒भ भएु, पाठक ताके शिष्य । 
काल्यान. भाषा रच्यो, प्रथ०/ अरथ  परतक्ष ॥७३॥। 
पंडित मोसुं करि कृपा, शुरु: करहु सुविचार । 
पंडित सात करे नहीं, करे सबखुँ उपगार ॥७४॥ 


बम 


हि २५ है 


ऐसे काल ग्यान को, क्यो पंचम समुध्स | 
सुगुरु इृष्ट सुप्रसाद तें, लिख्योँ अथ छचलेश |॥७८॥ 


इति कालग्याने भापा प्रबन्धे उपाध्याय श्री लक्ष्मीवह्ठभ बिरचिते पंचम 
समुद्देस ॥ ५॥ 
लेखन-- संवत १७६० वर्ष वैशाख सुदि ८ दिने ५० आशंदधीर लिखिता । । 
प्रति--पत्र ३। पक्ति १७ से २१। अक्षर ५८ से ६८। साइज ९॥ ८४ 
विशेष--इस ग्रन्थ की कई प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(५) गज शास्त्र ( अमर-खुवोधिनी भाषा-टीका ) सं० १७२८ | 
जादि--- 
प्रथम पत्र पश्चात्‌ ३ पत्र नहीं मिलते, पीछे का अंश-- 
--इनके वंस के तिनके भेद । जु पांडर वण होइ । भूरे केस । नखछवि पूछ होइ । 
धीर होइ। रिस कराई करे। सु एरापति के बंस को। आगी ते काहू ते न ढेर (डरे?) 


नहीं। दांत सेत | आगिलो ढंचो गाञ्र | मेरताई छवि। राते नेत्र | सेत सुधेदा। सु 
पुंडरीक के वंस को जानिवे । 


च्क 


ञ््‌ चुन्न्‍न्-्न 


हस्ती को यंत्रु लिखि जो हस्ती को जंत्र करी । जुद्ध मांक अथवा लराई में 


[ ४३ ] 
बांधिजे तौ जयु होइ । हाथी भागे नहीं। गोरोचन सो भोज पत्र मे लिखी हाथी के 
दांत किवा कांन बांधिजे । ( इसके पश्चात्‌ हाथियों के १४२ नाम लिखे गये हैं ) 
इति पालकाप्य रिषि विरचितायां तड्ाषार्थ नाम अमर सुबोधिनी नाम 
भाषाथे प्रकाशिकायां समाप्ता शुर्भ भवतु । 
लेखन--सं० १७२८ वर्ष जेठ सुदी ७ दिने महाराजाधिराज महाराजा श्रीअनूप- 
सिहजी पुस्तक लिखापितः । मथेन राखेचा लिखतम । श्री ओरंगाबाद मध्ये | 
प्रति--पत्र ९५। पंक्ति ९ | अच्षर ३१० । साइज १०॥ >८ ५ | 
विशेष--हाथियो के प्रकार और उनके रोगो का सुन्दर वर्णन है । 
हि ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(६) गंधक करप--आवलासार। दोहा ४६। ऋृष्णानंद । 
आदि-- 
गंधक कल्प आंवलासार। दूहा। । 


सुन देवी अब कहत है, गंधक विध समझ्षाय | 

अज्ञर अमर होय जगत में, जो कोइ एसे खाय ॥ १॥ 

यथा जोग्य सब कहतु है, भिन्न २ समक्षाय । 

जब छू द््य जाकाश है, तब रूं काठ न खाय ॥ २ ॥| 
अंत-- 

क्ृष्णानढठ विचारक, कह्या पदारथ सार | 

सिद्ध होय या युक्त (जगत?) में, अमर देंच आकार | ४५ ॥ 

गंघक विधि ए है चूडी, ओर कहे उपदेश । 

जरा मोत्त कु जीत के, जीवत रहे. हमेश ॥ ४६ ।। 
लेखन--१९ वी शताब्दी |. 
प्रति--पत्र २। पेक्ति १३। अक्षर ४० | साइज ९॥ >८ ४।। हे 

( अभय जंन अन्थांलय ) 

(७ ) डेस क्रिया | पद्य २१ | धर्मंसी | सं० १७०० विजय दशमी । 
आदि-- 
भादि का पद्च प्राप्त नहीं हैं । 
अंत-- 
सतरसे चौंठीसे विजय दृशमों दिने, गच्छ खरंतर जग जीत सर्व विद्या जिनें । 
विजय इृर्ष विद्यमान शिष्य तिनके सही, कवि घर्मसी उपगारे, एम क्रिया कही ॥ २१ ॥ 
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लेखन--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ९८, कवि की अन्य कृतियों के साथ 
( बड़ा ज्ञान भंडार ) 
( ८ ) नाडी परीक्षा, मान परिमाण । पद्म ४५--१३ । रामचंद्र । 
भादि-- 
सुभ सति सरसति समरिये, झुद्ध चित्त हित आण | 
प्रग4 परीक्षा जीवनी, लहीयो चतुर सुजाण ॥ १ ॥ 
अंत-- " 
सौम्य दृष्टि सुप्रसन्न सदाई भालीय, प्रकृति चित्त हहु दुख सह ही रालीये । 
शीघ्र शांति होइ रोग सदा सुख संदही, नाडि परीक्षा एुह कहीं रामचंदही ॥ ४५ ॥ 
आगे सान परिसाण के १३ इस प्रकार कुल ५८ पद्म है। हमारे संग्रह में सं० 
१७६१ की लिखित रामविनोद की प्रति पत्र ४७ के शेष मे है। 


विशेष--रामविनोद की किसी किसी प्रति मे मान परिमाण के इन पद्मयों को उसी मे 
सम्मिलित कर दिया है । 


२ 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(० ) निजीपाय । पद्म ९६। 


आादि-- 
दोहा श्रथ ग्रन्थ निजोपाय लिख्यते | दोहा । 

आदि सुमरू अलख, दोम महंसद नाम | 

उनही को कलमां कहूँ, नसदिन आह जांस॥ १ ॥ 

मानस रोगी कारण, ओोपद रची अपार | 

सीत गरम पुनि रक्त हुं,दीनो भेद विचार ॥ २॥ 

चार तत्व पैदा छिया, आदम के तन मांहि। 

खाक अप्लि पाणी पवन, सब से में परिछांई ॥ ३ ॥ 
अंत-+- 


इलाज नत्रांजन का-- 


एक पीपा अर आंवरे, दार चीणी से आंनि। 
मदलोठी मिश्री ज्ु संग, सब ही पीस समान ॥ ९५ ॥ 
जल सों गोली बांघिए, गरुंजा के. प्रमान। 
भंजन करि है नैन कुं, सकलछ दोष होइ द्वानि ॥ ६६ ॥ 
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इति श्री निजोपाय' छुटकर दवा संपूर्णम । 
प्रति--ग़ुटकाकार | पत्र १४। पंक्ति ८। अक्षर १४। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( १० ) प्राणसुख । पद्य १८७ | दरवश हकीस । 


आदि--- 

सुनिरे वैद्‌ वेद क्या बोला, उत्तम इहि बिद्या पढ़ो अमौछा | 

वायु पित्त कफु तीनों जांनो, रोगां का घरू यही वखांनों ॥ १॥ 
जतत--- 

यहि. प्राणसुख पोथी के, ओषध सकल प्रमांन । 

कधि द्रवेस हकीम को, सुनीयो चेद सुजाँन ॥ ८० ॥ 


इति प्राणसुख वैद्यक चिकित्सा संपूर्ण । 

लेखन--सं० १८०६ चै, व, १४ देरासमाइल खांन मध्ये। 

प्रति--पत्र ११। पंक्ति १५। अक्षर ४८ करीब । 

( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ) 

(११ ) बालतंत्र भाषा वचनिका । दीपचन्द | 

आदि--+ 

--अथ बालतंत्र ग्रन्थ भाषा वचनिका बंध लिख्यत | 

प्रथमहि श्री गणेशजी कूं नमस्कार करिके । शासत्र के आद | केसे है गणेशजी | 
कल्याण नामा पंडित कहते है। में प्रथम ही अन्थ के धूर गणेशजी कुं नमरकार करता 
हूँ । बालतंत्र ग्रन्थ को आरंभ करता हूँ। मूखे प्राणी के तांई ज्ञान होणे के खात्तरे 
इनका प्रयोग उपचार शाद्व के अनुसार करें। कोंण कौण से शास्त्र श्रुश्र॒त, हारित, 
चरख, वागसट, इंन शास्त्र की शाखा की अनुसार कर सब एकत्र करूं हूँ । इस 
बाल (तंत्र ) ग्रन्थ विषे बाल चिकित्सा को अधिकार कहें है । 

क्षत--- 

के जि रे + ८ > 

प्रंधकता कहै है मैने जो यह बाल॑ चिकित्सा ग्रंथ कीया है | नाना प्रकार का ग्रंथ 
कूं देख किया है सो अन्थ कोण कौंण से आज्रेय १, चरख २; श्रश्र॒ुव ३, बागभट ४, 
हारीत ५, जोगसत ६, सनिपात कल्निका ७; बंगसेन ८, भाव प्रकाश ९, भेड १०; जोग- 
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रत्नावली ११, ठोडरानंद १२, वैद्य विनोद १३, वैद्यकसारोद्वार १४; श्ुश्र॒त १५ (९) जोग 
चिन्तामणि १६ इत्यादिक श्रन्था कि साखा लेकर में यह संस्क्रत सलीक बंध कीया है। 
कल्याणुदास पंडित कहता है, वालक की चिकित्सा का उपाय को देख कीजे। शअहिछतन्रा 
नगर के विषें बहू पंडितां के विपें सरोमण रामचंद नामा पंडित रामचन्द्रजी की पूजा 
विषे सावर्धान। सो रामचन्द्र पंडित केसो है। सातां कहतां सजमनां ने बियें पंडित 
मनुष्यां ने औय छे । तिसके महिधर नामा पुत्र भर्यों। सो कशों हुवों | पंडत मलुस्यां 
के तांइ खुस्पालि के करणहारे हुये। अत्यंत महापंडित होत भये । सववे पंडित जनीं के 
वंदनीक भये । फेर महिधर पंडित केसे होत भये। श्री लक्षमीजी के न्सिंघजी के चरण 
कमल सेवन के विपें भ्ृंग कहता भंवरा समान होत भयो । माहा वेदांती भये । आतम 
ग्यानी भये। सर्वे शास्र आगम अथ तिसके जांण॒णहार भये । महा परमागम शास्त्र के 
बकता भय । तिसके पुत्र कल्याणदास नामा होत भये । साहा पंडित सब शास्त्र के 
चकता जाणशहार वैद्यक चिकित्सा विषे महा प्रविण सब साख्र वैद्यम का देख कर 
प्रोपगार के निमित्त पंडितां का ग्यान के वासते यह वाल चिकित्सा ग्रन्थ करण वास्ते 
कल्याणुदास पंडित नामा होत भये | तीसने करी सलोक वंध । तिसकी भाषा खरतर 
गच्छ सांहि जनि वाचक पदवी धारक दीपचन्द इसे नामें, तिसने कह्या यह संस्कृत प्रन्थ 
कठिन हैं सो अग्यानी मंद बुद्धि मनुष्य सममे नही तिस वास्ते वालतंत्र प्रन्थ भाषा 
बचनिका करे; मंद बुद्धि के वास्ते ओर या ग्रन्थ विषे पोडश प्रकार की बाँफ स्री कथन; 
नामदे का उपाय, कथन, गर्भ रक्षा विधान कथन, बंध्या स्तलिका रुद्र (ऋतु) स्नान कथन, 
कृष्टि स्रि का उपाय, वालक की दिन सास वब५ की चिकत्सा कथन; वलि विधन कथन; 
धाय का लक्षण कथन, दुघ श्रुद्ध करे का उपाय, और सब बालक का रोगां का उपाय 
कथन, इसो जो वालतंत्र अन्थ सब जन को सुखकारी हुवो | इति बालतंत्र अर्थ भाषा 
वचनिका सबवे उपाय कथन पनरमों पटल पूरों हवों ॥ १०॥ इति श्री बालतंत्र ग्रन्थ 
वचनिका बंध पूरी पूर्णमरतु ॥ 


लेखन--लिपीक्् पाराखर तब्राह्मण शिवनाथ, नीवाज ग्राम भध्य । संवत्‌ १९३६ र। 
वर्ष १८०१ असाढ शुक्ल ९ शत्ती । 


प्रति--पत्र ७२;। पंक्ति १९, | अन्तर ४०, | साईंज ११५८५ 
विशेप--मूल ग्रन्थकार के सम्बन्ध में देखें “एतिहासिक संशोधन” ग्रन्थ । 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
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(१२५) साथव निदान भाषा 
आदि--- 
अथ रोग परीक्षा निदान लिख्यते | 


प्रणमेति ग्रन्थकार इयु' कहेइ् । रोगां का निश्चय ज्ञान होइ | जिसतें सो ऐसा प्रन्थ 

करो । हो क्यूं करि करहू | सिब को आदि ही नमस्कार करिये । मद्दादेव के नाम बहुत हई । 

सिव नाम जो आनिधा सा प्रन्थकांर । दोह नाम महादेव का कियूं न आनि राख्या | इस 
ग्रन्थ को जो पढ़ाए तथा पढ़े । तिनादे कल्याण प्देनमिति । 


अंत-- 
पंत के पत्र अप्राप्य हैं । ह 
प्रति--पत्र १३३, | पंक्ति ९, | अन्तर ३०, | साइज १०१८५ 
( अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ) 
(१३ ) माल कोगणी करप ( गद्य ) 
आदि 
अथ माल कांगणी करप लिख्यते । 


माल कांगणी सेर २। तेल तिछ्छी का सर २। गऊ का घृत सेर २। मधु सेर २। गऊ का 
मुंधर सेर ४। माटी के पात्र मध्ये सब एकन्न करके मुख मंदी करी दीपाप्ि देणी | पहर | ७ । 

अंत--द्वादश अंत परह् (पहर?) जोग काय सिद्धी होइ। गेहूँ छत खाय । निल्‍्रच सिद्ध होई। 
खाटाखारा वजनीक । 


प्रति--पत्र २, पंक्ति ११९, अक्षर ३०, साइज ९॥ >< ५॥ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 

१४ मूत्र परीक्षा । पद्य २७. लक्ष्मी वल्ठभ । 
आदि-- 
आदि का पद अप्राप्य है। 
संत्‌न-_- 

मृन्न परीक्षा यह कही, छष्छि वछम कविराज । 

भाषा बंध सु अति सुगम, बाल बोच के काज ॥ ३७ ॥ 


लेखन--सं० १७५१ व्षे कार्तिक बदि ६ दिने श्री बीकानेर मध्ये । 
प्रति-पतन्र ९, 
( नवलनाथजी की बगीची ) 
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(१५ ) रस मंजरी । समरथ । सं० १७६७४ फास्गुन ५ रविवार, देरा 


जआादि-- 


शिव संकर प्रणभ्ुु॒ सदा, उमा घरे अरघंग । 
जदा -मुकुठ जाके. प्रगट, वहत जु निरमछ गंग ॥ १ ॥ 
ताकों दो कर जोरि कै, करूं एह अरदास । 
बछित वर मोहि दीजिये, हरहु विधन परकास ॥ 2 ॥ 
»८ > » 
चेद्रनाथ ब्राह्मण - भरयों, ताकोी पुत्र परसिद्ध । 
शालिनाथ जसु नाम है, शुति रुचि सदा सुबुद्धि॥ ५॥ 
शास्त्र अनेक विचार के, देखि वचेद्य संकेत । 
तिसने करो रसमंजरी, सुकृति जन के हेत॥ ६ ॥ 
कोंविद मधुभ्त छंद के, हरे निरंतर चित्त । 
रस अनेक जामें बसें; अनुभव कीए जुनित्त ॥ ७॥ 
किये शालिनाथ रस. मंजरी, संस्कृत भापा मांहि। 
समझि न सकति मृढ की, व्याकुल होत है भाहि ॥ ८ ॥ 
तातें सापा करत है, इवेतास्बर समरत्य । 
सुगम अरथ सरलता, मुरख जन के अरथ ॥ ९ |॥ 
संत 
संवत सतेरेसय चौसठि समै, ५७६७ (१) फा (यु) न मास सब-जन कौ रमे । 
पाँचमि तिथि अरु आदित्यवार, रच्यो ग्रन्थ देरे मक्नलारि ॥ ४१॥ 
श्री मतिरतन गुरु परसाद, भापा सरस करी अति साद | 
ताको शिष्य समरथ है नास, तिसने करि(यह)भाषा अभिरास ॥ ४१ ॥ 
रस मंजरों तो रस सों भरी, पढ़ी सुनहु तुम आ [ दर करी ] ेु 
वनवारढी को जाग्रह पाइ; कीयो अंथ मुरख समझाई। ४३ ॥ 
रस विद्या में निषपुण हु होइ, जस कीरति पाये बहु लछोइ। 
जहाँ तहां सुख पाव सही, सो रस विद्या प्रगटावैः कट्दी ॥ ४७४ ॥ 
इति श्वेताम्वर समर्थ विरचितायां रस संजरी-- 
चिकित्सा छाया पुरुष लक्षण कथन दसमोध्यायः ॥| १०॥ समाप्तोय॑ रसमंजरी 
भाषा ग्रंथ छुर्स । 
लेखन--९८ वी शताब्दी | २ 


प्रति--१--पत्र ३० । पंक्ति १३। अक्षर ४४ | साइज १०८ शा- 


( अभय जैन अन्थालय ) 
१ पाठा० रस जाणइी । 


[४९ ] 
२--अपूर्ण । महिमा भक्ति ज्ञान भंडार ब० नं० ८७ । 
विशेष--प्रस्तुत ग्रन्थ के १० अध्यायो के नाम व पद्य संस्था इस प्रकार है-- 


१-- रस शोधन कथन प्रथमोध्याय: पद्य ३७ 
२--रस जारण मारणादि कथन द्वितीयोध्याय: » ८ 
३-- उपरस शोधन मारण सत्व नियात माशिक्य सोधन मारण कथन दतृतीयो- 
ध्याय; पद्म १० 
४--बिष लक्षण, विष सेवा; विप परिहार, कथन चतुर्थोध्याय: पद्म १२ 
५- खणादि धातु शोधन मारण कथन पंचमोध्याय: ५ ८४ 
६--रसमारण कथन पट्टीध्याय: 5 २६४ 
७--वीये रोधनाधिकार सप्तमोध्याय: » रे२ 
८-+- १९ नाम अमग्राष्य 
९--मिश्रकाध्याय: नवम: $ ७९ 
१०--छाया पुरख लक्षण कथन द्शमोध्याय: ५ ४४ 


( १६ ) वेंदक मति । दोहा १०१। कवि जान ) सं० १६९५ 


आदि 
अथ वैदकमति पद नांवो | 
भादि भलह को नाम छल, दोम महमद्‌ नांम ! 
चैदक मत की सीख थे, कहत जान अभिराम॥ १ ॥ 
कहत जांन कवि यो लिख्यो, वैदक ग्रन्थन माहि । 
डे ८ श् ज्जै 8 कम 
अनुरुचि हू तो लीजीये, अनरुचि छीजे नांहि॥ २ । 
अंत-- हु 


जीबत तथा. क्रोध करि, काहु काटे. आइ | 

के फूछ करर दोजु सदर, ता ऊपरि घसलाइ ॥ १०० ॥ 
सोरहसे पंचानवै, मन्थ कीयो यहु जाँन । 
घेदकमति यह नाम है, भाख्यौ चुद्धि प्रमांन | १०१ ॥ 


इति पद्‌ नाथां बैदकमति संपूर्ण । 
लेखन--सं० १८०१ वर्ष वैशाख वदि ३ श्री मरोटे लि० ५० सुवनविशाल मुनिना। 


प्रति--शिक्षासागर की प्रति के ५ वे पत्र के ट्वितीय प्रष्ट से इसका प्रारंभ हुआ है 


ओर ७ वें पत्र मे संपूर्ण हुआ है। अतः पत्र २ पंक्ति १६, अक्षर ५० साइज १०:८४ 
| 


विशेष--प्रारंभ मे खास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी शिक्षाओं के बाद कई ओषध प्रयोग 


रे 


[ ५० ] 


है। जनसाधारण के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ विशेष उपयोगी है। 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) वेद्यक सार। जोगीदास ( दास कवि ) | सं, १७६४९ आखिन शुक्ला 


१० | बीकानैर । 


आदि-- 


खत 


विन्न हरण सब सुख करन, भाल विराजत चंद । 
सिद्ध रिरू जाके सदा, जय जय गबरी नंद ॥ १॥ 
प्रथम गणेश्वर पाय लग, अपने चित्त के चाय । 
सापा शुभ करिके कहूँ, वैद्यससार बनाय ॥ २ ॥ 
नव कोटि से मुकुट मन, बीकानेर झुभ  थान । 
राज करें. राजा तहाँ, तप मन नृपति सुजान ॥ ३ ॥ 
जाके कुँचवर प्रसिद्ध, जग, सब गुण जांन अनूप । 
जोरावर सिंद नाम जिह, राज सभा को रूप ॥ ४ ॥ 
>< > >८ 


तिन महाराज छुंघार की, उपज लखी कविराय । 
अपने सन उछाह सों, भापा करी बनाय ॥ ११ ॥ 


ऊँ २५ 4 


| 
अथ कवि वशुन-- 


धीकानेर वासी घिसद, धर्म कथा जि धांस । 
स्वेंताम्बर लेखक सरस, जोसी जिनकी नास || ७२ || 
अधिपति भूप अनूप जिहि, तिनसों करि सुभ भाय । 

दीय दुसालों करि करे, कह्यो जु जोसीराय ॥ ७३ ॥| 
जिनि वह जोसीराय सुत, जांचहु जोंगीदास । 

संस्कृत भाषा भनि सुनत, भो भारती प्रकाश ॥ ७४७ ॥ 
जहां महाराज सुजोन जय, वरसलपुर लिय आंन। 

उन्द प्रबन्ध कथित करि, रासी कह्यो। बेखाँन ॥ ७७ ॥ 
श्री सहाराज सुजञान जब, घरम ऊललक मन आन । 

वर्षासन संकल्प सौ, दीय सांसण करि दांन ॥ ७६ ॥ 
व्यतीपात के पध॒ विच, परधानो पुनि कीन । 

छाप आपनी भाप करी, दास कविनि को दीन ॥ ७७) 


5१ ॥ 


सब गुन जांन सुजांनर्सिघ, सब रायनि के राय । 
कविराज सु करि कृपा, बहुरि दयो सिरपाय ॥ ७८ ॥ 
जिन महाराज सुजांन फै, जोरों कुंवर सुर्जान | 
कलि में दाता कण सो, सूरज तेज समांन ॥ ७९ ॥ 
जिनके नामै अन्य यहु, कर॒यो दास कवि जान । 
राज ऊुंचर की रीक्ष को, अब कवि करे बखान ॥ ८० ॥ 


नयन२ खंड६ सागर७ अवनि$, ऊजलऊू आश्विन मास । 
दुसम दोंस कवि दास कहि, पू्रन भयो प्रकाश ।। 


इति श्रीमन्‍्महाराज कुंवार जोरावरसिह विरचितायां वैद्यक सारे। प्रथम पुरुष मर्दी 
उपाय . + न + अख्जी कष्टी छूटे नाल परावर््ति 
वनेने नास सप्तमों अध्याय: | ७ शुभ भवतु । कल्याण मस्तु ॥ 
लेखन--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ३९, पंक्ति १०, अक्तर ३२; साइज ९१८५ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( १८) चैद्य विनोद ( सारंगधर भाषा )। पद्य २५२०, | रामचन्द्र | सं०१७ 
२६ बै० शु० १५। मरोद 


आदि 


श्री सुखदायक सलहीये, ज्योति रूप जगदीस । 
सफकत करी सोभद् सदा, श्री समगवत निशदीस ॥ १ ॥ 
हेमाचहल. ओपद करी, ज्यूं राजे भू मांद । 
युं उमापति राज है, प्रणम्यां जापद जांहि ॥ २॥ 
युगधर श्री जिनसिंहजी, खरतर गच्छ राजांन । 
शिव्य भए साके भले, पदमकीति परधान ॥ ३ ॥ 
ताके विनय घणारसी, पदमरंग गरुणराज । 
रामचन्द गुर देव छों, नीकें प्रणण॑. जाज ॥ ४ # 
सारंगधर अति कठिन है, बार न ॒पावे सेद । 
ता कारण भाषा कहूँ, उपजै ज्ञान उसेद्‌ ॥ ५॥ 
पहिली गुरु मुख साभमली, भाव भेद परिज्ञान । 
ता पीछे सापा करी, मेटन सकछ अज्ञांन ॥ ६॥ 
पंडित भाषा देखि के, करिस्ये मोकु हासि। 
सारंगधर तो खुगम है, योंद्वि कोयों प्रकास ॥ ७ ॥ 


[ ५१ ] 


त्ेट पंडित बचन ले, ताको सुणि अधिकार । 

ज्यों तागी मणि के विषे, छिन्न करे पेसार ॥ < ॥ 
ऐसी विधि मारग ल्श्यो, मेरी मति अनुसार । 

कहूँ चिकित्सा सांभलो, दोस न देहु लियार ॥ ९ ॥ 
विविध चिकित्सा रोग की, करी सुगम द्वित जांणि । 
चैद्यविनोद हण नांम घरि, यांसे कीयाँ बखाण ॥ १० ॥ 


अंत--- 
पद्दिली कीनी रामविनोद, व्याधि निकंदन करण प्रमोद । 
वैद्य विनोद इह दूजा कीया, सज्जन देखि खुसी होइ रहीया ॥ ६० ॥ 


>< 2 रे 


कविकुल वर्णन चोपाई । 


गरुआ . छखरतरगछि सिणगार, जांण॑ जाकु सकल संसार 
जिनके साहिब श्री जिनसिंघ, घरा मांहि हुए नरसिधघ ॥३१४॥ 
द्ललीपति श्री साहि- सलेम, जाऊकुं सान्‍यो बहु घरि प्रस। 
बहु विद्या जिनकु दिखलाय, दुयावांन कीने. पतिसाहि ॥६७५॥| 
शिष्य भले जिनके सुखकार, पदमक्रीरति ग्रुण के भंडार | 
ताके शिव्य महा सुखदाई, सकल लोक में सोम सवाई ।६६॥ 
वाचनाचाय. श्री पदमरंग, बहु॒ विद्या. जाने उछरंग | 
चिर जीवी ध्रू रवि चंद; देख्यां उपज जतिहि आणंद।६७॥ 
रामचंद क्षपषणी  मतिसार, वैद्य विनोद कीनो सुखकार । 


पर उपगार कारण के छई, भाषा सुगस जो सह करि दुई ॥६८॥ 


रस* इस सागर” शशि भयौ, रित बसंत वैसाख । 
प्रणिसा झुसम॒ तिथि मछी, प्रतर्थ समाप्ति इड भाख इ६॥ 
साहिन साहिपति राजतौ, औरंगजेब नरिंद 

तास राज में. ए रच्यो, भलोी. ग्रन्थ सुखकंद ॥७०॥ 
गछनायक है दीपता, भी जिनचेंद. राजान ।_ 
सोभागी सिर सेहरी, बंद. सकल जिहांन ॥७ १॥ 
मरोट कोट छुम थान है, वश छोक. सुखकार। 

ए रचना तिहां किन रची, सबही कु हितकार ॥७२॥ 


पर उपगारी पंथ है, सकक जीव सुखकार | 
थधिर रहिज्यौ जां छगि सदा,तां छगि भ्रू.. इकतार ॥७३॥ 


इति श्री वणारस पद्मरंग गणि शिष्य रामचंद विरचिते श्री वैद्यविनोदे नेत्र प्रसादन 
कल्प नामाध्याय । इति श्री वैद्य विनोद संपूर्ण । ग्रन्थ संख्या ३७०० | 


[ ५३ ] 
लेखनकाल“-सं० १८१० फाल्गुण शुक्ला ६ सहजहाराबाद। रत्नकलशशार 
हितधमे लि. 
प्रति--पत्र ९८ 5 ु 
विशेष--प्रस्तुत ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है, जिनकी क्रमशः पद्म संख्या 


४०६--१५९२ -- ७७७ ८ २५२५ है। कर 
( दान सागर भंडार बं० नं० २५ ) 


(१९ ) चैद्यहुलास ( तिब्ब सहावी भाषा ) । पद्य ईद । मल्कचंद । 
आदि-- 


ढँ 


झथ वैद्य हुलास--तिब सहावी भाषा लिख्यते । 


दोहरा 
निक्त (ख ? क्ष) त देव चित्त घरन घर, रिद्धि सिद्धि दातार। 
विमल बुद्धि. देवे सदा, कुमति विनासन हार | १ ॥। 
द्जे सरख्ती ध्याइये, अरु सिसरो सारद माइ । 


सुगम चिकित्सा. चित्त रची, गुरुचरणे चितु छाइ॥ २॥ 
श्रवर्ण प्रथमे सुनि छई, तिब सहाबी जाहि। 
पाछे.. भाषा ही रची, गुनजन सुनिभ्ों तांहि॥ ३॥ 


2 २५ २५ 
चेैयच हुलास जो नाम धरि, कीयो अन्थ अमीकंद । 
श्रावक घम्म कुछ पक्ष(जन्स) को, ना (म) मरूक सु (सो) चंद ॥ ७! 
अत्छ्ण्ण्न ह 
कुलांजण ककड़ासिही, छोंग. कुढ सु कचुर | 
भीडंगी जल घपत सो, महाकास हुई. दूर ॥४०४॥. 
इति श्री मल्ककचंद विरचिते तिव्ब सहावी भाषा कृत नाम वैद्य हुलास समाप्त १॥ 
लेखन--पं० प्र० श्री १०८ श्री चेनरूपजी पं० प्र० श्री १०५ श्री श्रीचंदजी 
(८० पनालालि लिखतं समाप्ता । संगत १८७१ मिती ज्येष्ठ बदि ४ अदितवार। श्री 
मोजगढ़ मध्ये। 
प्रति--पत्र २६। प्क्ति १३। अक्षर ३० | साइज १०३८४ 
विशेष--इसकी एक अपृर्ण प्रति भी हमारे संग्रह में है। एक अन्य पूर्ण प्रति 
कपाचंद्रसूरि ज्ञान भंडार मे थी जिसमे इसके पद्म ५१८ थे । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


१२ शनिवार । 


[ ५४ |] 
(२० ) खत श्छोकी भाषा टीका | चेनसुख जती | सं० १८२० भाद्रपद ऋष्णा 
आदि--प्रति अभी पास मे न होने से नहीं दिया जा सकता | 


अंत--संवत अठारे वीस के, मास भाद्रपद्‌ जाण । 
कृषणपक्ष तिथ द्वादशी, वार शनिद्रचर मान ॥| १ || 
टीका करी सुधारि के, चेनसुख. कविराय । 
आज्ञा पाय महेस की, रतनचन्द॒ के भाव ॥ २॥ 

लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 

विशेष--टीका गद्य में है। 


( यति विष्णुद्यालजी, फतहपुर ) 
(२१ ) हरि प्रकाश-- 


८ 
आादु+* 


न 


अथ हरि प्रकाशाभिधस्य वैद्यक ग्रन्थस्य ब्रजभाषा प्रसादि शोधन मारण विधान । 


रस उपरस, विप उपधिपहि, सबे धातु उपधातु । 
कद्दौ रतन, उपरततन भी, शोधनीक जे बात ॥ १ ॥ 
अंत-- 


भदला तरु पुरु राम बहि, पंच छोंण बत्रय क्षार ! 
सोधण कहें. निघ्द मैं, ग्रुण मारण नहिं धार ,॥१७१॥ 


कही रसादिक विधि सबे &6«४८ 38२ ०३४४०७ ७४ । 
प्रति-पत्र ९। पेक्ति १२। अक्षर ४५ । सोइज १०२८७ अंगु ल 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


(ड:) रत्न परीक्षा विषयक यन्थ 
(१) पाहन पर्णक्षा । जान कवि। से १६९१ । 


आदि-- 
करता सुमरण कीजिये, निश वासर यह तल्थु । 
निस्तारण तारण जगत, पोषण भरण समत्धु ॥ 
नबी महसद मुसथकार, चाहेत जिहा सीसू । 
ताकी चाहत आस सब, धर्सी घुनि पापीसू ॥ 
पाहन की परिख्या कहूँ, जले अन्ध. बखान । 
को मझुहरो क्रिन काम को, प्रगट कहत कधि जांन ॥। 
हिन्दी तुरकी मति मथों, कथोी. खंड बखानि । 
कद्दत जान जानत नहीं, सोड लहत सुजानि ॥ 


रखत कपूर जु अपने पास, कचछ बात दुख देत न तास ! 
ग्रन्द नारिवर कोयड आदि, तिनको उडि छागत है ताहि। 
पाहन परिख्या भाखि जान, जेसी विधि ग्रस्थनि परमानि । 


लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति-( १) दानसागर भंडार । 
(२ ) गुलाब कुमारी लायब्रेरी, कलकत्ता | गुटका नं० ३९ 
(२ ) पाहन परिक्षा ( संग वर्णन ) 
आदि--- 
दोहा 
किसन देव शुरु ध्यान कर, शिव सुत गौरि सनाय | 
संग जाति घनन करूं, पढ़त ज्ञांग होय ताय ॥ १ ।। 


विशेष-- 


[ ५६ ] 


संग कहत कवी संग छुं, जगल मिलण कहे संग । 
संग नाम पापाण को, ताके अदभुत रंग॥ ३ ॥ 


24 4 ३4 


संग गिडोला , नाम है, भवछाखा रंग तांहि। 
जहां तहां कहुँ होत है, जात खार के मांहि ॥ ८० ॥ 
नाम जराहि. संग है, असमानोी फीका ताहि। 
प्रव देखिण. देस में, भरे घाव मिद जाय ॥| «८१ ॥ 
पचभदरा रंग नाम है, छूण होत है तांह! 


( ग्रन्थ अपूर्णो ) 


लेखनकाल--१९ वीं शताव्दी । 


प्रति--पत्र २। पंक्ति १६। अक्षर ४७२। 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(३) रत्न परीक्षा । पद्य १३६ | क्ृष्णदास | सं० १९०४ कार्तिक कृष्णा २ 


आदि--- 


कृष्णदेव गुरु ध्यान करि, सिव सुत गौरी मनाथ | 
संग जाति चणन करो, पढ़त ज्ञान होय ताहि ॥ १ ॥ 


चन्द्र चाप सुनि वेद ही, सभ्वत्त उरज्ु जु मास ॥ 
कृष्ण पक्ष तिथि दूज ही, भूसुर कृष्ण जु दास ॥| 
भूसुर कृष्ण जु दास की, मन सुख नाम हैं। 
आया बीकानेर आस, तोसाम हैं॥ १३२ ॥ 
कृती करी यह ताहि, मित्र सुन छीजिये। 
छंद भंग कहिि दोय, सुद्ध कर दीजिये।॥ १३३ ॥। 
जोहरी कृष्ण ज्ु चंद ही, श्रावग कुल हि निवार्स । 
विक्रपुर का वासिन, पुनि दिल्ली में वास ॥१३४ ॥ 
जाति बोथरा नाम हैं, सुनो सबन दे ताय । 
ताद्दी पढ़ने के कारणें, मे भाषा रची बनाय | १३५ || 
रन परिच्छा ग्रन्थ ही; पद्दे सुने जो कोय। 
रतन परीक्षा झुनि करे, ररन सरीखा होथ ॥ 
रन सरीखा होय, माव नहों कीजिये । 
दया धर्म के बीच, मीत चित दीजिये। 


[ ५७ ] 


कहिये घचन  विचारि, कपट तजि दीजिये | 
भज कमला-पति चरण, सुरग-सुख लीजिये ॥ १३६ ॥ 


इति रत्नपरीक्षा ग्रन्थ । 


लेखनकाल--संमत्‌ १९०४ कातिक वदि ९ लि० महात्मा हरखचंद विक्रमपुर मध्ये। 
प्रति--ग्रुटकाकार न० ३९ 
( वृहद्‌ ज्ञानभंडार ) 
(४ ) रत्न-परीक्षा । तत्व कुमार | सं० १८४५ श्रावण ऋष्णा १० 
आदि--- 
भ्रादि पुरख आदीसरु, आदिराय आदेय । 
परसातम परमेसरु, नमो नमी नाभेय ॥ १ ॥ 
अँत्‌-+- 
श्रावण वदि दस॑मी दिन, संचत्त अढार पेंताल । 
सोसवार साचो सुखद, ग्रन्थ रच्यो सुविशाल। हे 
खरतर गच्छ जाणे खलक, मोटिम बड़े मंडाण ॥ ३ ॥ 
सागरचद सूरीस की, ता मश्षि साखा भाण ॥ ४ ॥ 
ता शाखा में दीपते, महोपाध्याय जगीस । 
जागम भरथ भंडार है, पद्मकुशल गणिश ॥ ७ ॥। 
प्रथम शिष्य तिनके कहूँ, चाचक के पद धार । 
दशनछाभ गणि कहें, ताहि शिष्य सुविचार ॥ ६ ॥ 
पं० संज्ञा धारक प्रचर, तत्वकुमार सुजाण । 
ग्रन्थ रच्यो बहु हेत धर, दिन दिन अधिक बखाण ॥ ७ ।। 
लेखनकाल-सं० १८४७ 
विशेष--बंग देश के राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये रचित । 
प्रति--(१) प्रतिलिपि--अमयजैन ग्रन्थालय । 
(२) गुटकाकार--बृद्धिचंद्रजी यति संग्रह जेसलमेर । 
(३) मुनि कांतिसागरजी साहित्यालंकार । 
(२) रत्न परीक्षा । पद्य ५७०। रल्लशेखर। सं० १७६१ मागंशीषे शुक्ला ५ 
शुरुषवार । सूरत । शंकर के लिये। 
आदि--- 


ऊंकार अनेक शुण, सिद्ध रूप परगास । ६ 


पांच. पद यासें प्रगट, सुमिन पूरन आस ॥ ३ ॥ 
८ # 


[ ५८ ] हि 


अरूख रूप यामें चसे, अनहद नाद अनूप | 
बहारंधभ आसन सज, रच्यो अनादि सख्प ॥ २॥ 
सुमिरन याको साधिके , रचिहु अन्थ सति आानि । 
रतन परीक्षा देखि फे, भापा करहु बखानि॥ ३:॥ 
आन कवीसर के किए, संस्कृती सब अन्ध | 
तातेंमसी मन में भई, सापा रस ग़ुन अंथ ॥ ४ ॥ 


सोरठा 


भाषा रस को मूल, भाषा सब को बोध कर | 
तातें हम अनुकूछ, भाषा कारन सन करयो॥ ६ ॥ 
सुरति भुन मरति जिहां, बसत छोग घन आढ। 
ताहि बिलोक कुबेर कत, मान घरत मनि गाढ ॥ ७॥ 
तहाँ घसत दातार मनि, ग्रुनी धनी सुचिसील । 
भाग्यदंत चतुरन चतुर; भीम साहि लि लील ॥ ८ ॥ 
शंकर शंकर तास सुत, कुल मंडन जस जास । 
ताहि विलोक विचछन ही, होवषत हीये प्रकास ॥ ९॥ 
श्री श्रीवंश उद्योत कर, धरमचंत घुरि धीर। 
सकल साह सिरदार घर, भंजन दारिद नीर ॥$०॥ 
ताकी इच्छा इह भई, रतन सबन ते सार। 
या की भाषा करि पढ़ें, गे हीयन दिढ हार ॥११॥ 
ताकी रुचि सुचि साधक, रचिहुं चित्त घरि छुंप । 
मन चबच क्रम संग पाहू बर, मनि जिन आनहु कोप ॥१२॥ 
घाचक रल प्रकास कर, रल॒ परिच्छा भेद | 
कहत रत व्यवहार इंह, मनसों धरयो उमेद ॥१३॥ 
संचत सत्तरह से अधिक, साठि एक करि ओन । 
अगहन सुद्ि पंचम दिने, गुरु सुख ऊहि गुरु भौंन ॥१४॥ 
ऋषि सबे कर जोरि के, झुनि अगस्ति ढिग आइ । 
पूछन रत विचार सब, विधि सां प्रणनी पाय ॥१५७॥ 


जंत्त+++ 
छप्पय 

पिद्या विनय विवेक विनो थानी विधि भ्याता | 
जानत सकल विचार सार शासत्रन रस श्रोंता । 

' भीससाहि. कुलसान साहि शंकर छुम रुछन । 
2 पढत ग़ुनत दिन रथन विविध गुन जानि पघिचछन | 

कुलदीपक जीपक अरपि भरीया लछि भंडार जिह्ि । 
दोद्दि रत्न ब्यवहार रस इृ्ट प्रारथना कीन तिद्ठि ॥७७॥ 


[५९ ] 
दोह्दा 
ता कारन कीनो अलप ग्रन्थ ज्ु मो मति मानि । 
सब्जन सुनि सुध कीजीयड, जहाँ घट मात्रा जानि ॥७4॥ 
अंचल गछुपति श्री अमर, सागर सूरि सुजान | 
ताके पछि घाचक रतन, शेखर इमि अभिधान |॥७९॥ 
तिन कीनी भाषा सरस, पढ़त होत बहु मान । 
प्रथम लेख सुंदर लिझ्यौो, विद्युष, कपूर सम्यान ॥4०॥ 
रवि शशि मंडऊर मेरु महि, जो छो हुआ भाकाश । 
पढ़े सौ ठौ लू, थिर रहै, छीछा छछि विछास ॥4१॥ 
इति श्री वाचक रत्नशेखर विरचिते र्लव्यवहारसारे श्रीमच्छीशंकरदास प्रिये 
मणिव्यवहारों नामाष्टमो वर्ग: ॥ ८॥ 
इति रेल्न परीक्षा प्रन्थ संपूर्णमिदं ॥ 
प्रतिपरिचय-(१) पन्न ३२ | पंक्ति १३। अक्षर २५ से ४५ तक | साइज ११३८५। 
( अभय जेन अन्थालय ) 
(२) अन्यप्रति-( बृहद्‌ ज्ञान भंडार ) 
विशेष--वर्गेनाम व्‌ पद्यसंख्या--१ वज्र पद्य १०५, सौक्तिक १२९, मारिक्य ९०, 
नीलमणि ४३, मरकत मणि ३३, उपरत्न ४७, नानोरत्न १८, माशिक्य ८१, 
प्रारंभिक १४ । कुल पय संख्या ५७०। 


(६) रल परीक्षा । पद्य ७०। रामचन्द्र । 


आदि-- 
प्रथमद्ि सुमर गनेश को, जातें बाघे चुद । 
ता पीछे रचना रचौ, रतन परिच्छा सुध ॥ १ ॥ 
रत्न दीपका ग्रन्थ में, रतन परिच्छा जानि। 
रामचन्द्र सो समझ्नि के, भाषा करनो भानि ॥ २॥ 
अंत-- 


सवैया 


मधुकर परीक्षा--निस्रा मुख ससी चुध गाहहू को काचों केइ, 
ताके बिच मनिद्द कों मेहिदि निसों ठानिये । 

भा ( चुठ ) दे देखत ही दुद लाल रंग होत, 
ड तातें जानों सच्चुन सौं जुदछ जीत ज्ञानिये। 


[$० ] 


काल रंग विष हरे पीले पित वाय नसे, 

चीवडयौ. सो पेद सुलुनिछोपित दांनिये। 
नीर पथ जैसो य सोई राज माँन देत, 

इंहे थीध ननि के शुननि पहिचानिये। 


इति रल्लपरीक्षा संपूर्ण । 
लेखन काल--सं० १९३१७ रा मिति आसु बदि १३ शनिवारे । शुभंभूयात्‌ । 
प्रति-पत्र ११। पंक्ति ११। अक्षर २५ से ३०। 

( दानसागर भंडार ब० ने० २० ) 


( १) रागमाला | पद्म ३८४ | उस्तत | सं० १७५८ मगसर सुदी १३। भेहरा | 


( च ) संगीत-यंथ 


आदि-- है 


विधि 


भरथनाद ग्रंथ ताकी सांख (१) 'नादप्राम खरापदा |! आदि श्लोक। सब संगीत 


आद नाद ध्यावे ग्रुणयराम को मरम पावै सातो सुर सगम पधन उृत्तंत है । 
चित बीच लै लागे गम काम जोत जागेै मुछना भ क ताल बरग अनंत है । 
आहरूत्या उघट किछक तानि निरत हमे राग रागनी सखूप बूक्षमे अनंत है । 


इंद्री भेद जाने सो सति पिहछाने जोग सोई राग मह जान सोई कछाचंत है ॥ २ ॥ 


नाद्‌ वेण-- 
दोहा ५ 

एक आप हर रुप है, अनहृद अगम भतोल । 

रूख चोरासी मै बन्यो, जोन अनुपम्र॒ बोर ॥ ३ ॥ 

बोलन में भरु पठन मे, राग कला में सोय । 

जोग सबन मे नाद है, बिता नाद नह्ि कोइ ॥ ४ ॥ 

है 4 ३२६ 

भंत-- 


जो कछु देख्यो भरथ मै, कीनो योग विचार | 

हा जो कुछ चूक परी कहूँ, सुरजन लेहू सुधार ॥ ७६ ॥ 
नगर सेहदरो चवसत है, नदी सरश्वती कूल। 
च्यार चण चारों सुखी, धर्म कम को मूल ॥ ७७ ॥ 
उत्तर दिसि पछिम हितु, अमर कुंड तट धन्य । 
पट रस भोजन सोज जिह, तिनि की सेंघवारन्य ॥ ७८ ॥ 


[ $२ ] 


भौरंग साह महा बली, साइन फे सिरताज । 

करी रागमाठा सर ( स ), ताके अवचल राज ॥ ७९ ॥ 
चौरासी. ठदेस है, भरू चौरासी राग | 

देस देस में राग है, गाघत गुनी सुभाग॥ <०॥ 
घतुरासी जो देस है, सुन छे ताके नाम। 

पातसाह. उस्तत. कहे, गुनी जोग सुभ काम ॥ <$7॥ 
संमत विकम जोत को, सतरे से पंचास । 

आठ वरस दुन और संग, कीनो प्रग्थ प्रकास ॥८२॥ 
बुद्वार तिथि न्रयोदशी, सुकक.. पख्य परचान । 
कहि. राग-साला प्रगट, मगसिर मास प्रधान ॥ ८३ ॥ 
राग की माल भी माल घनी चुनि डच्छर फूल समो संगधासी । 
नाद को मेरु धरयों पद नारन कंठ कहैउनुराग हुछासी | 
सत्संग विचार हजार हजार परे सुन ते रस में बुध जोग प्रकासी । 
राग संगीत के भेद्‌ को देख के नाठ करयो तिह राग चौरासी॥ ८४ ॥ 


इति रागमाला। श्रीरस्तु । शुर्भ भवतु । लेखक पाठकयों । 
लेखनकाल--१८ वीं शी । 
प्रति--( १ ) पत्र ११। पंक्ति १७ से १९। अक्षर ५० से ५०। साइज १०१८४ 


( महिमा भक्ति भंडार ) 
(२) पत्र ४ | अपूर्य । ( हमारे संग्रह में ) 
(९ ) राग विचार | पद्य ९८। लछीरास । 
भादि- 


गुरु गनेश सन सुमरि कछु, कहो कामिनी कंस । 
राग तार मिति नाहिने, गुरु कष्टि गये अनन्त ॥ १ ॥। 
देव रिपिनि कीने विविध, मत संगीत विचार । 


लछीराम हनिवन्त मतु, कद्दे सुमति अनुसार ॥ 
जंन्त्‌न०्०्-- 


घेवतु प्रह सुर रागना भरु कामोद सुनाठ । 
लछीरास ए जानि के तन मन भाणंद पाठ ॥ ६७ ॥ 


प्रति--(१) पत्र ५ ( अनूप संस्कृत लाय तेरी ) 
(२) पत्र ९ सं० १७३२ चै० सु० ७। लि० जनादेन | 


( १० ) राग मारा । पद्म ८० | सागर | 


[ ६३ ] 
भआादि--- धश्रथ रागमाला लिखते-- 


गुरु प्रसाद सागर सुकवि, कृषण चरण रिदे धारि। 
उत्तपत जो घट राग की, ताका कहे. विचार ॥| १ ॥ 
कहां तां उपजे रागषट, सुत नारी पित मात । 
देस समो रुति पर तिनिह, तिनकी वरनों थात ॥ २ ॥ 
क्ेत+-- 
राग रागिणी पन सपों, गावत समे ज कोइ । 
सख सिध सागर सुकधि, सो फल दायक होह । 
लेखनकाल--१८ वीं शती । 
£. प्रति--पत्र २। पंक्ति ११-१९। अक्षर २७ से ३२ | साइंज १०)८४। पद 
२५--११ के बाद ( आगे के पत्र न होने से ) ग्रन्थ अधूरा रह गया है | अतः अन्त 
का अंश अनूप संस्कृत लायब्रेरी के गुटके से लिखा गया है । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(२) रागमाला--पद्म ६१। हीरचन्द । सं० १६९१ । मांडलिनगर । 
आदि-- 


अकल भरुप अमेय ग्रुन, सुंदर रै जसु दीन । 
परम पुरुष पय छागि फै रागसाल यह कीन ॥ १ ॥। 
प्रद्मादिक हरिहर सर्बे अहि निसि सब जग जाहि । 
कोटि करप युग वीहि(ति) गए, भेद न पायो ताहि ॥ २ ॥ 
सुर नर झुनिवर गन असुर, नाद ध्यान सब छीन । 
आप आपनी बुद्धि तें, है कोइ नहीं हीन॥ ३ ॥ 


अन्त--- 


असित देह रमणी कलभ, छिखित कुसुम पीय हास । 
मुगध घनासी लोचनह, मगसद तिरकक सुवास ॥७५९॥ 
कक 
सघत  सोछे एकानथे मांडलि नयरि मस्नारि । 
राग रागिनी भेव कीय, ग्रुणी जन लेहु बिचार ॥६०॥। 
सब जन कारन यह रची, रागमारऊ सुचि मेंघ । 
हीरचन्द कवि सुचि कीयें, नागरि जन के हेघ ॥६११। 
हति रागमाला समाप्ता । 
लेखन काल--१८ वीं शती । 


[ ६४ ] 


प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति २७ । अक्षर १८। साईज ४।)८७। 
(२) गुटकाकार प्रति में गाथा ५६ पीछे लिखते-लिखते छोड़ दिया है । 
( अभय जन भ्रन्थालय ) 
(३) राग माला। पद्म ९०। सं० १७४६ वि०। 
बआादि-- 
अथ गान कतुहर भाषायां राग संयोगः ॥ कानरठ ॥ 
शुद्ध कानरड आादि दे, भेद कानरे पंच । 
कह तिम ते संगीत फे, गुन जन मानस संच ॥। १ ॥| 
प्रथम कहत हों गाइ फे, शुद्ध कानरठ एक । 
भेद चार के गाईयइ, ताकी सुनहू विनेक ॥ २ ॥ 
वागेसरी--कारह इहॉँ घनासरी दोड मिल्ति अभिराम । 
: एके सुर करि गाइये घागेसरी सुनाम॥ ३ ॥ 
संतनन-- 
स्वर सांघारण काकलछी श्रुत संगीति निवेद्‌ । 
बिनु खर कैहू न समझीए विस्तर तांन सुभेद्‌ ॥ ९० ॥ 
सब गाथा सलो (क ) १०४। इतिरागमाला सम्पूर्ण । 
लेखन--संवत््‌ १७४६ बर्षे माह बदि क्रष्ण पत्ते तिथि इग्या (२) रसदे (दि)न 
बोधवारे पंडितें रामचन्द गणि लीपीकृतं भटनेर मध्ये श्री रसते सोम भवतो। श्री छ । 
प्रति--पत्रा २ | पंक्ति २० । अक्षर ५० | साईज १०:८४।। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(५ ) रागमाला 


आदि--- दर 
चले कामनी कंत के, ग्रृद्द घुर भरु सब सेंव । 
रहनि ! रुप लक्षन कहाँ करो कृपा गुरु देघ॥ १ ॥ 
भैरव राग लछ्नं ६ ह 
सारठा 
घरे रुद्र की भेष, तीनि नेन माथे जठा । 
भालचंद्र की रेख, सेरव को लछन सरस ॥ २ ॥ 
अन्त-+- 
देसकार लछन-- 


नेन कमल सुस्त चंद, कुछ कठोर कंचन वरन | 
हरति नाई दुख दंद, देसकार सुकुमार तन। 


[ ६५ ] 
इति षट राग तीस रागिनी समेत समापतं। 
लेखनकाल--१५९ वीं शती । 
प्रति-पत्र १। लम्बी पंक्ति ४५--४३ । अक्षर १७। साईज ४॥। ८ १६ । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(६) रागमाला 
भाविन- 
पैर शिव सुख तें भयो, घनी सुगति सुर सोय । 
सरद प्रात ही गाइये, जाति सु भडो होय ॥ १ ॥ 
सोदक छन्द्‌ 


घौवत सुर गृह ताको जानों, शिव मुरत्ति संगीत घखानौ । 
कंकन उरग और शशि भाल, सुर सुरि जटा गरे रंंड माल । 
सेत वसन नेन फुमि तीन, प्रिद्धि सरुप अरू सहा प्रधीन॥ २ ॥ 


सोरठो 
कहो भमैरवी नारि, वैराडी सधु मधु घुनी। 
सेंधवि तेहु विचारि, बगाली हु जानियौ ॥ ३॥ 
विशेष--प्रथम पत्र ही उपलब्ध है। भनन्‍्थ अधूरा ही ग्राप्त हुआ है। 
लेखनकाल--१९ वीं शती 
प्रति--पत्र १ ( एक तरफ )। पंक्ति १३। अक्षर ४८ । साइज १०१८४। 
( अभय जेन गन्थालय ) 


(७ ) रागमारछा । दोहा ३६ । 


भादि-- 
अथ रागमाला दूहा 
स्थास चरन तन दुख हरन सब रागन कौ राह । 
चबर हरे मरदन करें, चनिता सैरों. भाई ॥ १॥ 
पुदप सार गछ छाजि हैं, राग करत दे त्ाल। 
घाम फटक सरपी तरंग भाथ भेरवी बार ॥ २॥ 
अन्त-- 


चनी छाबी स्याम बहु, बंगाला रंग सेत | 
राग ("गनों तीस पट, सुनि राइ कर हेत ॥ ३६ ॥ 


| 8822. 


लेखनकाल--१८ वीं शती । 
प्रति-पत्र २। पंक्ति २९७। अक्षर २०। साइज ४| * ७। 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(७ ) रागमाला | पद्म ८१। 


भादि-- 


अन्त 


रसनिधि गुननिधि रूपनिधि राग रंग निधि दयाम | 
श्री नद नारायण प्रगठ, ताकौ करूं प्रणाम ॥ १ ॥ 
युण निधि गंगादास, हरिजन साह कल्याण सुव । 
हरिजस केलि निवास, रागमाछा ता द्वित गुह्दी ॥ ५॥ 


मधु साधुवा मिलि गोर तनु, घूमल हार श्टगार । 
भस्म पुण्डल अति अरुन तलन्ुु सचु भूषण उदार ॥ <६ ॥ 


प्रति-पत्र २। लक्ष्मीत्रसु लिखित । 


( श्री सीताराम शम्मो, राजगढ़ ) 


( ८) राग मंजरी- | शाकट्ठी पी रूघर मिश्र | सं० १७३० साघ वदि ९ । 


भादि-- 


स्थास घन-स्पाम सुख आनन्द को धाम, जाको, 

राधावदर नाम कास मोहन बखानिऐे । 

मन अभिराम मुरली को खुर झाम घर, 

यास यास यम यम ध्यान डर आनिऐ। 

लसे घनमालां दाम वाम प्यारी गोपीवाम, 

मुनि गा८ जाको सपत्म काम रूप जानिऐ । 

भूधर नेवाज्यों राम वस्यों आए नन्‍द झाम, 

तिहू छोक ऐक धाम साची जिअ सानिऐ ॥ १ ॥। 

दोहा 

रंध्र” रामर मुनि? चन्द्रमा", नोमी माघ की स्थाम । 
दछिन गढ़ नादेरि छगु, उपज्यों सन यह कास ॥ २ ॥ 
सूचथा नाम विहार है, गद सुगेरि निज घास । 
आजम साद प्रयान में, देखयो दन्तिन ग्राम ॥ ३ ॥ 
साक॑ द्वीपी. भूमिसुर, मिश्र. भागव रास | 
ता सुत भूधर यहो कही, राग मंजरी नाम ॥ ४ ॥॥ 


[ ६७] 
ले दपन संगीत को, मती कहे कछु भेद | 
राग रागिनी समय अरु, लछछन पंचम वेदु॥ 4 ॥ 
>८ >< भ८ 
इति सोमेश्वर मते राग रागिनी प्रथम श्रकास | अथ हनुमन्मते । 
भंत्त-- 
सत्रह से चालीस मे, दूज उजरी पाख। 
नीरा तीर छिखी यहे, कटक खार तहा छाख ॥ रे ॥ 


आजम साह महाबलछी, आए उन्हके साथ । 
भूधघर करि यह पुस्तकी, दीन्ही गिरिश के हाथ ॥ ४ ।। 


इति भ्री मिश्र भूधर वैद्य राज पंडित सकल॑ विद्या विनोद शाकटद्ठीपि ह्विजवर विरचित 
रागमंजरी पुस्तक संपूरो 


लेखनकारू--२० १७४४ काती वदी १२५८६ध बीजाएर मध्ये लिखित॑ प्रो० विद्यापति 
तत्पन्न हरिरामेण । 


प्रति--पत्र २७। पंक्ति ८। अच्चर ३२। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(१०) संगीत मालिका- महमद्‌ साहि | 

आदि-- 
प्रारंभ के १० पत्र नहीं होने से नही दिया जा सका। 
संधियुन्न-- 

एक पताक त्रिपताक कहि पञ्म कोप पुनि होएु। 

अछि पश्म कह शाख पुनि, संस पक्ष सुनि छोए ॥२४१॥। 

गय 


पहिले ही पाउको फिराई खस्तिक वांधियहि हाथे। (फिराई सखस्तिक वांधयहि हाथे ) 
फिराइ खस्तिक कीजहि | पीछे हाथ को स्वास्तिक अरु पाऊन को स्वस्तिक विलगाई 
फिरावत वाएऐ दाहिने ले जइये पीछे हाथ पाड वेर हूँ ऊँचे नीचे कीजहि तिहि पीछे 
उद्दत मन डरो मंडर ए तीनिर्के करण कीजहि तब आत्तिरे चित नाम अग- 
हार होई। 


अंत-- 
. इति कत्पनृत्यं । इति श्री पेराज साहा वंशान्वय मानिती मनोहर कामिनी 
फास पूरन विरहनी विरह भंजन सदा वसंतानंद कंदारि गज मस्तकाऊुंश श्री 


[ ६८ ] 
मत्तत्तार साह्यात्मज महमद्साहि विरचितायां संगीतमाल्िकायां दृत्याध्याय समाप्त | 
शुर्भ सवतु । 
लेखन काल--१५९ वीं | 
प्रति-पत्र ११ से ५३ । पंक्ति २० । अक्षर १६ | (मध्य के भी कई पत्र 


नहीं ) ( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
(११) हीय हुलास । सटीक । पद्म ६७ | 
आदि 
अथ राग रूपमाला लिख्यते । 
दोहा-- 
प्रथमहि ताको सुमिरिये, जिणे दीनों गुरु ग्यान। 
ज्ञानी ग्रुन गाव सदा, ध्यानी घरे जु ध्यान ॥ १ ॥ 
अंबर थम्घों थंस बिन, घरती अघर धघराय | 
मनुष्य रूप हुय.॒ अवतर्यों, देखत कछि को भाव ॥ २॥ 
हीय॑ हुलास या अन्ध को, राख्यो नांम विचार | 
याम॑ सिगरे रागन के, रचेय रूप सिंगार ॥ ६॥ 
अंत-- 


सहलार--- 


बीन गहँ गावत बहुत, रोचत है जरूधार | 
तन दृवलछ विरह दुह्यों, विरहिन मांस मल्हार ॥| ६६ ॥ 
सेझ विछाई कमल दुरू, लेट रही मन मार | 
लेत उसास निसियरि तन, तनक वियोगिनी नार ॥ ६७ | 
इति हियहुलास ग्रन्थ रुपमाला संपूर्ण 
अथ रागमाला की टीका लिख्यत या को विचार याही म याकी मूछना याही में 
तीन ग्राम सप्त खर याहि मे श्राम १ ग्राम २आस ३। दृहा-- 
अन्त-- 
रागिनी पांचमी कंदारा वखत घरी २ भारव्या २ ऋरज्या १ मारु वखत घटी रे 
इति रागमाला राग ६ रागिनी ३० भारज्या ४८ सब सिलि ८४ नाम संपूर्ण । 
[ इसके बाद रागिनी-उत्पत्ति दिवस-रागिनी, रात्रि-रागिनी आंदि के कई पद्म है । ] 
इति छतीस राग रागिनी नाम संपूर्ण । 
लखन काल--१५९ वी शत्ती । 
प्रति--पत्र ४। पंक्ति १७ । अक्षर ५९ | साईंज १०॥ ८ ५ | 
विशेष--दीका-टिप्पणी रूप ( संज्षिप्त स्पष्टीकरण मात्र ) है । 
( महिसा भक्ति भंडार ) 


(छ) नाटक ग्रन्थ 


(१) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक । हरि बल्‍्लभ । 


भादि-- 
श्री राधा बल्‍लस पद्‌ कमल मधु के भाइ। 
हित हरि वंश बड़ी रसिक, रहो तिननि छपटाह ॥ १ ॥। 
ताके चरननि बंदि के, वन चन्दुहि सिर नाइ । 
रचना पोथी की करों, जाते फरें सहाइ ॥ २ ॥ 
कियो प्रबोधचन्द्रोदय ज्ञु, नाटक दीनों तोहि। 
कृष्ण मिश्र रचि बहुत विधि, वहे दिखाठ सुजोहि ॥१६॥ 
कीरति वमो की सभा, तिनके चित यह चाड । 
सो नाटकु चायक अबहि, इनको सजि दिखराडउ ॥१७॥ 
यहे बात गोपाऊ जु, मोसों कही बनाइ | 
तातें क्षब घर जाई के, जानो जुबति छुलाह ।॥१०॥ 


धअच्त--- 

हरि वह्छस भाषारच्यों चित में भयो निसंक । 

श्रीप्रबोध-चण्द्रोदयहि छठमों बीत्यो अंक ॥ 

समाप्तोय॑ अन्थ: | 
ब्‌ टच 
लेखन काल--१८ वी शताब्दी । 
प्रति-पत्र १४+१९--१५--१३--११--१५ । पंक्ति ११ । अक्षर 2२ | 
साइज १०%५। 
विशेष--राजा कीतिवमा तथा गोपाल का प्रारंभ से उल्लेख मात्र है। 
( अनूप संस्क्रत लायबेरी ) 


[ ७० ] 
(२) प्रवोधचन्द्रोद्य नाटक 
आदि--अथ प्रबोधचन्द्र नाटक लिख्यते । 
कविन्त 
जेसे मग सृष्णा विषें जरू की प्रतीति होत, 
रूप की प्रतीति जेसें सीप विर्षे होत है। 
जेले जाके बिचु जाने जगत सत जानियत-- 


विश्व सब तोत है। 
पेस जो अखंड ज्ञान पूर्ण प्रकाशवान, 


नित्त समसत्त सुध भानन्द्‌ उद्योत है। 
ताही परमातमा की करत उपासना हैं, 
निसन्देह जानयो याकी चेतनाहीं जोत हैं ॥१।। 
ऐसे मंगल पाठ करी सूत्रधार अपनी नटी बुलाई यहां आज्ञा दीज । * 
सुत्रधार वोल्यो । 
अन्त-- 
० ्रक+< का 5 अं: ५ औई। हु (ः 
विशेष--प्रति के केवल तीन पत्र होन से अंत का साग नहीं मिला, तथा कता 
का नाम सी ज्ञात नहीं हो सका । 
ए > 
प्रति--पत्र ३। अपू्ण । पंक्ति २४ | अक्षर ६९। साईइंज ९८ +८ ४/ । 
( अभय जेन गन्थालय ) 
(३) हनुमान नाटक । जगजीवन । 
आदि--- 
श्रीमज्जगजीवन कवे आत्म विनोदाथ' हनुमान्नाम्ना नाटक पर()यतुं समुद्यतः |. 
कहे प्रिया कविराज कहि रामायन की बात । 
नाटक श्री हनुमान को नचौ अंक हे सात ॥ 
अन्त-- 
सातवें अंक का समाप्ति वाक्य-- 
उठि जानुकि रन स्वन व दसआनन गव जोति । 
दुंदभिरि झभेदंग घुनि! अंत सख घुनि होति ॥ २५ ॥। 
इति श्री जगल्जीवन कृत्ते महानाटके रावननिद॒हनों नाम सप्तम अंक: | 
इसके वाद आठवे अंक के ५४ वे पद्य तक है । वाद के पत्रे नही हैं । 
प्रति--प्रष्ट ७२ । पंक्ति १८। अक्षर १५। साइज ६"३८ ९” । 


(अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(ज ) काव्य यन्ध 


(१) ऋथा 


(१) अबड चरित्र । हिन्दी गय्य । क्षमाकल्याण। 
आदि-- 


चहूमान भगवन्त के पावन पद्‌ अरविंद । 
आतम चित्त अंतरधरी प्रणमी नवपद दूंदु ॥ १ ॥ 
अबंड नामें अवनिपति चावों चौथे काछ। - 
श्रावक धीर जिनेश को ताकी चरित्र विशाल ॥ २ ॥ 
श्री मुनि रत्न सुरिन्द कृत संस्कृत सय संबंध । 
चतंसान अवलोक के दिरखुं भाषा बन्ध॥ ३॥ 
गद्य -- 
[कर 4 प्रशंसनी .. ५ किक 
धम से सबे लक्ष्मी संपज धमे से क रूप संपजे, धम से सोभाग अरु वडो 
आउखो जीव पावे बहुत क्या कहे धर्म सें सब मनो वंछित मिले जेसे अंबड क्षत्रिय 
9००. कक पं । मिली मिटी | 
के धरम के प्रसादे सब संपदा मिली आपदा मिटी उस अंबड का दृष्टान्त दिखाबै है । 
शन्त-- 
बाचक अम्ृतथर्स वर सीध्र क्षमाकल्याण, 
पाछीताना पुरवरै चरित रच्यों यह जान। 
सय॒ अठारा चौपन समे सुदि भाषाढ सुमास | 
तृतीय तिथि कुजवार युत सिद्ध योग सुप्रकास ॥ 
आर्या उत्तम घमरुचि पुत्री सम सुविनीत | 
नाम खुश्याऊ श्री निमित्त, यही कीनो घरि चित्त ॥ ६ ॥ 
लेखन काल --१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २७ । ( महिमा भक्ति भंडार ) 
(२) कथामोहिनी । पद्म १९९। जान कवि | सं० १६९४ अगहन शुक्ला ४| 
आदि-- 


जादि जगोचर अलूख प्रश्ु निराकार करतार | 
दैनहार ज्यौ सकल तन, रचनद्ार सेंसार | ३ ॥ 


[७२ | 


रवि ससि उडिन अकास सब पल मै करे प्रकास । 

देत हुडास उदास को पुजवन आस निशास ॥ २॥ 
नाम महंम्मदु लीजिये, तन मन है आनंद। 
पूरे मन की इच्छ सब, दूर होंहि दुख दंदु ॥३ ॥ 
अबहि घजखानों जांनि काई, सुलप कथा चितु छाहि । 
पढत न हारे रसन जिह छिखत न कर भरसाइ ॥ ४ ॥ 


जो छों मोहन मोहनी जीये इह सेंसार । 
एुक अंग संगही रहे रंचक घटयों न प्यार ॥२११॥ 
सोरह से चोरानवे ही अगहन सुद चार। 
पहर तीन में यह कथा, कीनी जांन विचार ॥१२२॥ 
इति कथामोहनी कवि जान कृत संपूर्ण । 
लेखन काल--सं० १६३० वि०। 


प्रति-गुटकाकार पत्र ८ । पंक्ति १८। अक्षर १२७। साइज ६५८९॥ । है 
इस प्रति में कवि जान कृत सतवंती ( १६७८ ) भी है । 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(३) कुतवदीन साहिजादेरी चारता-- 
आदि++- 
अथ कुतवदीन साहिजादैरी वारता लिख्यते । 


बडा एक पातिस्याह । जिसका नाम सबल स्याह। गढ मांडव थांणा । जिसके 
साहिजादा दाना । सौजे द्रियावतीर ) जिसके सहर में बसे दान समंद फकीर । 
जिसकी औरत का नाम मोजम खातू। सदावरत का नम चलातू। जो ही फकीर 
आये । तिसकुं खांणा खुलाबै। एक रोज इक दीवान फकीर आया । दावल दांन 
घरां न पाया । 

अन्त--- 


बेटे बाप विसराया, भाई चीसारेह । 
सूरा पुरां गहछडी मांगग चोीतारेद ॥|१०७॥ 
चीत--- 


ओसा कुतवदीन साहिजादा दिल्‍ली वीच पिरोसाह पातस्याह का साहजादा 
भया दांवलदांन फोर को लड़कों साहिवा से आसिक रह्या बहुत दिनां ग्रीत लगी | 
दुख पीड आपदा सहु भागी। पीरोसाहि का तखत पाया साहजादा साहू कहाया । 
यह सिफत कुतबद्दीन साहिजादे की प& बढ़त ही वजत सुख सै व७ यह वात गाह ज़ुग 
से रद्दि । ढठणी ने जोड कर कही | 


[ ४३ ] 


इति श्री दूतका ढढणी के प्रसंग कुतवदीन सहिजादै की वात संपूर्ण । 

लेखन काल--१९ वीं शताव्दो। 

प्रति--गुटकाकार । पत्र २४ से ३०। पंक्ति ३१२। अक्षर २४७। साईज ३9८ ८। 
( अभयजेन अन्थालय ) 

विशेष--१०७ पद्म दोहे-सोरठे हैं, बाकी गद्य है, इंस वार्ता की प्रचीन प्रति १७ वीं 

शताब्दी की भी उपलब्ध है, पर उसका पाठ इससे भिन्न प्रकार का है । 

(४) चंद हेंस कथा। टीकम। . सं० १७०८ जैठ बदि ८ रवि । 


भावि-- 
धअथ *चन्द्रहंश कथा लिखिते। 
ह दोहा , 
ऊंकार अपार ः गुण, सबही आर भादि | 
सिप्रि होय थाऊुं जुपे, अक्षर एट. अनादि॥ १ ॥ 


ज्िण बांणी मुख उचरे, ऊं॑ सबद्‌ सरुप । 
विंडित होये मति बीसरो, अखि (क्ष)र एड भनूप | २ ॥ 
झंस-- ग 

ऐसी जुगति खैचीयो भार, जाणे ताकु सब संसार । 
संघत आठ सतरा सै घर्ष, करत चोपइ हुभा हरिष ॥ ४३८ ॥ 
पंडित होय हसो मति कोय, चुस भला अखिर जो होय । 
जेठ मास अर पत्चि भ्रधियार, जाणों दोइज झर रविवार ॥ ४४६९ ॥ 
टीकम तणी चीनती एड, लघु दीरघ संवारि जु छैह । 
सुणत कथा होय जु पाप्ति, हुँ तिनका चरणां कु दास । ४४० ॥ 
मन घरि कथा एदै जो कहे, चंद्रहश जेम सुख छहै। 
रोग विजोग न व्यापै कोय, मन घीर कथा सुण जो कोय ॥ ४४१ |। 


इति श्री चंद्रहंश कथा संपूण । 


लेखनकाल--लिखितं रिषि केसाजी पापड़दा मध्ये संवत्‌ १७६३ वर्ष मास काति 
चदि ११ सोमवार दिने कल्याणम॒स्तु। 


प्रति-पत्र ३१। पंक्ति १४। अक्षर २५। साइज ८9८ ॥॥। 
विशेष-भाषा राजस्थानी मिश्रित है | रचना साधारण है | 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 


(५ ) जम्बूचारेत्र | चेतनविजय ( ऋद्धिविजय शिष्य )। सं० -१८५२ श्रावण 


सुदी ३ रविवार | अजीमगंज | 
१३० 


[ ७४ ) 


प्रति ग्राप्त न होने से नहीं दिया गया। 


घाचक पद धारक भए, 
घिनके शिप चेतनविजय, 
श्री गुरु देव दया किया, 
भाषा जंवू चरित की, 
संवत भठारे बाच (व!) ने, 
शुकऊ तीज रविवार को, 
बंग देश गंगा निकट, 
श्री चिन्तामणि पासको, 
सतरे शिखर सुद्दावनो, 
शोसमेी कल्‍हूश स्ुव॒ण के, 
ऊपर चौमुख  राजते, 
भाव भगति चित छाथके, 


ऋद्धिविजय गुरु देव। 
नहीं ज्ञान को भेद ॥ १७॥ 
उपजी मन में ज्ञान। 
रचना रची सुजान ॥ $८॥। 
श्रावण को है मास। 
पूरी प्ररथ विलास ॥ १३ ॥| 
गंज अजीम. पवित्र । 
देव रखा विचित्र ॥ २० ॥ 
गुम्टी च्यार सुच्ंग। 
इकह सरुप अभंग ।| २१ ॥ 
श्री सीमंघर देव! 


सब जन करते सेव ॥ २२ ॥ _ 


( जयचन्द्रजी भंडार ) 


जि 


् 


(६ ) जम्बू स्वामी की कथा 
शादिलन- ९ 


अथ जंबुखामी की कथा लिख्यते 


एक सर्मे श्री महावीर खामी राजग्रही नगरे समवसर्या। राजा श्रेरिक वाणी 
ध्ेड | २ का हू] ८5 * >> 
सु्ण छे । एता महं एक देवता आयो महाऋद्धवंत। श्री भगवंत से पुद्छै खामी मेरी थिति 
केती है। भगदंतजी ने कहा सात दिन आऊखा तेरा है । देवता सुण के आपरों 
लि पं 4 2 पु 
स्थानक पहुँचा । तद्‌ श्रणिणिक पूछे स्वामी ए देवता कौन है कहां उपजेगा । तद श्री 
भगवान कहो ए देवता ज्वुस्वामी का जीव छे इला केवली होयगा। 
अंत--- हर 
हूँ श्रेणिक एह जंबुना पांच भवना दृष्ंंव संक्षेप जाशिवा | अनेरा ग्रन्थनि विषइ 
के २ # ग +. + ८5 $ / [>> 
विस्तार प्रचुर घणो होसी । इहां संक्षेप छु्ँ। ए ज॑बुनु' चरित्र सांभली ने सदहसी ते 
आराधक जीव कहया । ए जंबूना अध्ययन ने विष एकर्विंशसों उ्दे सम्‌ | 
इति श्री ऊंवृखामी की कथा सम्पूर्णम्‌। 
लेखनकाल--१९ वी शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ५७ से ७७ | पंक्ति ११ | अक्तर २७ | साईज ८०८ ०ा॥। 
च् 
( अभय जन अन्थालय ) 


[ ७५ ] 
(७ ) दसकुमार प्रबन्ध | शिवराम पुरोहित । सं० १७५४ मार्गशीषे शुक्ल १३ 
मंगलवार । 


आदि-- 

श्री भन्मेघामिधानाय मसत्मशास्त्रे नमास्यहं । 
गणेशाय. सरखत्य * क्रधा-बोचः प्रदीयतां ॥ 

दृह्ा --नास लिये नव निधि सथे, बने; ज्ञान गुन सेव । 
खल खडन मंडन सुरिधि, विघन विहडंन देव | १ ॥ 
संकट परे सदा भजे, हरिहर बह्म सुरेस। 
विधन हरन सब सुख करन, घंदू. घहेँ गनेस ॥ २ ॥ 
भेघ नाम गुरु के चरण, शरण गहुँ सुख दैन । 
फविता दाता भजन सें, ध्यान धरे चित चेन ॥ ३६ ॥ 


मं ३ 2८ 


९ वें पद से ६१ पद्य तक बीकानेर के राजाओं की ऐतिहासिक बंशावली एवं 
५ ७ घोर ( कक छल 
वरणन है। उनमें से कुछ पद्य जो ग्रन्थ और ग्रन्थकता के सम्बन्ध में है, नीचे 
दिये जाते है । 
अथ श्रीमतां राठोरासिधानजातीनां महन्महीपालानां बंशवणणर्न । 
>< >< | 
धरा न भूप अनूप सम, सब विधि जाण सुजाण । 
दील्हो कवि सिघरांम कूं, सदन घसन घन धान ॥ ७५० ॥ लि 
वास वसायो चनूंप नृप, अपने दे सुभ घास | 
घासी अहिपुर नगर को, प्रोहित कवि सिघरास ॥ ७५१ || 
सनि सनेह सिवराम सों, मर्घरेस महा भूप । 
देख निदेस इदे दयो, अदूभुत कथा अनूप ॥ ५२ ॥ 
बुधि बछ नीति सहास रस, सुनत सुखद श्रति होह । 
दस कुमार सापा कथा, यथा विरुच रुचि होह ॥ ७३ ॥ 


है ५ ५ 


धरस वेद* सर* सांत* भू्‌१, सित पख भगहन सास | 
संगर  घार न्नयोदसी, कथा जनम दिन जास। ६९१ | 
श्न्त--- ; 


इंति श्री मन्महाराजधिराज महा[राज] श्रीमदनूपसिह न्ृपाञया प्रोहित सिंवराम 
विरचिते दसकुमारप्रबन्धे एकादंस प्रभाव विश्वतचरितम्‌ संपूरा 


[ ७६ ] 
श्लोक 


श्रीमदनूप्सिंहानामाशया शस्म्णे कथा । 
रचिता शिवरामेण. शिवरामी. ष्यडीलिखतू ॥ १ ॥ 
अमूपसिंहनपैः श्रवणोत्सुफैः प्रचचनेषि तथैव विचक्षणः । 
दशकुमारकथा वितथा भवेन्नहि यथा तथा क्रियतां चिरं ॥ २ ॥ 
यद्गव मदनों घनी गत मदों इृष्ट्वाभवत्‌ सास्प्रतस | 
यरपादाब्जमवेक्ष्य.. कच्छपकुर् नीरेंगमछजितस । 
बुद्धि यस्य कुशाग्रभागसदर्शी खेचागमद्गीप्यतिः 
सोय॑ श्रीमदनुपसिद्द नृपति रजाँव्याधिरं भूतले ॥ ६ ॥ 
सुयशोनुपसिद्दानामू तेजी. भूति सुखानि च। 
सन्तु भूपाधिपानां च. दान-विज्लान-सालिनाम्‌ ॥ 


शुभमस्तु श्रीसतां । 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २७६ | पंक्ति १० | अक्षर १२। साइज ११५८५॥ । 
विशेष--दशकुमारचारित नामक संस्कृत ग्रंथ का भाषा पद्मालुवाद । 
( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 


(९ ) प्रमविछास चोपई। जटमल। सं० १६९३ भाद्र सुदि ५ रविवार जलालपुर | 
भादि-- | 
दाह! 
प्रथभ प्रणति सरसती, गणपति शुण  भंदार । 
सुयुर चरण अंभीज नमि, करूं कथा बिसतार ॥ $ ॥ 


पोतनपुर नासा नगर, इन्द्रपुरी अचघतार । 
कोट नदी उच्चंग गृह, वनधारी सुख॒कार ॥ २ ॥ 


अंत--< 
प्रेस विछास सु प्रेमछत, सांव सर (१) नवहथों नेह । 
प्रीव खरी यह जानीये, दीनों किनूं न छेह,॥ ७ ॥ 


चौपाई 


: प्रेम छता की धरनी पीता, जटमछ जुगत सकल रस रीता | 
सुमति सुरसती सदुगुरु दीनी, सब रसःछता 5था भुहि कीनी ॥ ७६ ॥ 


, [७७ ] 
सोरठा 


सब रस छता सु नाउं, सधि सिंगार भरु प्रेस रस । 
श्र को के 
बिरह अधिक फुनि तास, सुनति अधिक सुख ऊपजे॥ ७७ ॥ 


चोपाई 


संघत सोलह से श्रेयाचु' भाद्ठमास सुकल पख जानु । 
पंचमि चौथ तिथें संठगना दिन रविवार परम रस मगना ॥७९५ 


दोहा 


सिंध नदी कफ कंठ पह मंघासी थो फेर । 
राजा बल्लीं पराक्रमी कोऊ न सर्क घेर॥ ७९ ॥ 


चौपाई 


पूरा कोट कटक फुनि पूरा, पर सिरदार गाउ का सूरा । 
मसलत मंत्र बहुत सु जाने, मिले खांन सुलताण पिछाने ॥<०॥ 


दोहा 


सहृदा को सहिबाजखां यहरी सिर कछपघतन्न । 
जानत नाही जेहढी, सब अचान को छत्र ॥<८१॥ 


चौपाई 


रईयत बहुत रहत सुंराजी, मुसलमान सुखा सनि माजी । 
घोर जार देख्या न खुहावै, बहुत दिलाखा छोक वसावै ॥«२॥ 


दोहा 


घसे भडोल जछालपुर, राजा थिरु सहिबाज | 
रईंयत सकल पसे सुखी, जब ऊूगि थिर #& राज ॥<८३॥ 


पवौपाई 


(हाँ वसत जटमल छाहौरी, करने कथा सुमति तसु दोरी । 
नाहर घंश न कुछ सो जाने, जो सरसति कहै सो भामे ॥८४॥| 


सोरठा 


धतुर पढो चित छाय, सभ रसलता कथा रसिक । 
सुनत परम-सुखत्र दाय, श्रोता सुन हृद श्रवण दें ॥<५॥ 


[| ७८ | 
दोहा 
सुनहि कथा दुर्जल सजन ठुजन भवगुन ले । 
सूकर पायस छाढ कै समुब ब्रष्टा कुं देह्ठि ॥5५३॥ 
इति श्री प्रेमविलास प्रेमलता की सबरस लता नाम कथा नाहर जटमल कृता 
संपूर्ण । 
लिपिकाल -संबत्‌ १८०९ रा बर्ष मिती वैशाख वदी ७ दिने गुरु वा सरे श्री मरोट 
नगर सध्ये चतमांसी करते पं० प्र० श्री १०५ श्री सुखहेमजी गणरि[ शिष्य सरूपचन्द्रेण 
लिपिचक्र शुभ भवतु । - 
प्रति--(१) पत्र ८ | पं० १६। अक्षर ५४७ | साइंज १०।२८५। 
. प्रति--(२) पत्र ११। पंक्ति १४ से १६। अक्षर ३५ | साइज १०१८४॥ । 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
(९) वह॒लिमां की बातौं-- 


आदि-- 
हाँ बलिहारी ताजियाँ जिनद जाति कही | 
तुरीया खेदत ताटजमरदा सूद मही ॥ १ ॥ 
बहलीं म उपति जेथी काबिल गजनी। 
पहिछी बहिली मसरि जिये पीछे टोट उम्रत्ति ॥ 
बात-- 


पांच पेंगम्बर उरस से उतरे । वनवास के विये तपस्या करते थे। सवा पाँच मण 
भांग । पचास मण दूध का | गैव का पेला पक्के । चार पैगम्बर लैटे लेटे दो पहरे उठे । 
खरत्‌+--न 
ये लखु असवार फोज ले कंरि काबा गजनी गया। सो वहाँ जाई पातस्याही करी । 
य दोनो ही पातसाही जबर हुई | खूब असल जमाया । वहोत वरस पातस्याही करी । 
पीछे वीसती कुं गये । जदी पछें कह्दाणी तमास हुई । 
दोहा... 
राणी पछा राणी सोर घनी राष्टिव भाई । 
घात घणाई ख्याती करी चारण घनी खितरंग ॥। 
कोड़ी घरस रहसी चांतड़ी कहसी चित मांदे उमंग । 
साल १४३३१ की हुआ बलोम पठाण। 
चारण को चित उमगीयों कही घात चखाण ॥ 


इती श्री वहलीमां की राहिब साहिब की वात संपूरो हुवी | 


[ ७९ ] 
लेखन संवत्‌--१९०५ का मिती जेठ सुदी ६ वार बुधवार लिखते नगर सीकरी 
मांदि। राज महाराजाधिराज श्री रामप्रतापसिघजी कौड़ी वरस करो 
प्रति--(१) गुटकाकार । पत्र १२ से ५६ | पंक्ति १९ | अक्षर १५। साइज ७३८९। 
( अनूप संम्क्ृत लायब्ेरी ) 


(१०) बुध सागर । जान रू० १६९५ 
आदि-- 
अथ बुधसागर ग्रन्थ लिख्यते । 


चौपाई 


लीओे भादि भअगोचर नाम, तो सब पूज मनसा कास । 

अभिगति गति सुर असुर न जांनत, मांनस चपुरौ कहा घर्खांनत ॥१॥ 
येक जीभ ताको क्छु वस नां, हार्यों सेस सहस ह रसनां । 

है भभसिगति को जरूधि भपार, ताको कोहे न पैरन हार | २॥ 

काहू वाको भेद न पायो, निगम अगम निगमे में पायो । 

अलख भेद्‌ में मन दोरावै, सो आपुन को निदुध पावै ॥३ । 


भ्रन्‍्त «+ 


ये ज्ञु कथा तुम सौं कह्दी सकल करहु इक ठांव । 
ताकी अंथ घनाइके घरि बुघधिसागर नांव ॥चौ० ४५०॥ 
जब प्रन्थ ही पढ़ि तुम सुख पावहु, तब मोको चित तें न भुलावहु । 
डयों ज्यों छाभ अन्ध तें रहिये, मरी सुरति डियेद्दि रहिये । 
घुधिसागर पर जो तुम चलिहो नीके मान भरनि को मलिहों ॥ 
बुधिसागर में जो मन घरिदे, तातें कत्रहू चूछ न परिहेँ ॥२॥ 
दाव सलम तवहि सिर नायो, सो करिहो जो तुम फरमायो । 
विदा होय अपने घर आये, कवि पंडित तथ निकट बुलाये ॥३॥ 
सब मिल दीनों अन्थ बनाई, रीक्ष घहुत दीनों कछु राई । 
लग सें उपज्यों अंथ उजागर, माछा रत्न नांव बधिसागर ॥श॥ 
चल्यो ग्रन्थ उपरि करि भाहू तवहि भयो रांइन को राह । 
पाछे जिसे भये जगु राद्ू पत्यों अथ यह हितु चित छाइ ॥५॥ 

) 


दोहा 
सोरह सै पंच्यान॒ुवै संचत हो दिन मांन। 


अगहन सुदि तेरस हुती अ्रथ कियो कवि जान ॥ 
इति ग्रन्थ वुधिसागर सपू- सम्प्त (माप्त )। 


[ ८० ] 


लेखन काल-- अथ संबत्‌ १७१६ मिती आसौोज सुदी १४ वार सोमवार ता० ११ 
मास मुहस्मु सं? १०७० थोथी लिखाइतं पठनार्थ फर्तंहचन्द लिखते भीख देव। 
श्रीमाल टाक गात्र सु भवत । श्री 


लिखीया बहु रहे, जे रखि जाने कोइ । 
« >*«*** «० जंलेसंल सींटी होइ ॥ 
प्रति-पत्र १८३। पंक्ति १८। अक्षर २१। साइज 2श॥ ८ ८॥ । 
( अभय जैन पुस्तकालय ) 


विशेष--इस ग्रन्थ की अन्य एक प्रति दिल्‍ली के दिगंबर जेन ज्ञानभंडार में हे । 
उसमें अन्त की प्रशस्ति भिन्न प्रकार की है; अतः वह भी नीचे दी जाती है-- 


दोहा 


हांसी ऐसी ठोर है, उत्त जो रोबतौ जाईं। 
इच्छा पूजे सुखित छे इसत खिरूत घर जाई ॥ 


चौपाइ 


पातिसाह को करो बखांन, साहिजहाँ ढिलो सुलतान । 
दुहु जगत में भयो कबूल, - गद्य पथ विजसरा रसूल ॥4॥ 
ऐसो दीनौ ग्यांग इलाह, दोनों जुग जीते पतिसाह। 
इन के वडे जिते छे गये, ते सब पातिसाह ही भये ॥२३ 
चिगंज तिमर उसर बबर, वहुरि हिमायूं साहि अकब्बर । 
पाछे जहांगीर सुछतान, ताके उपजे साहिजदाँन ॥३॥ 
जहाँगीर कीनी तप कौन, साहिजहाँ उपजै जिन भौन । 
साहिजहाँ की सब जग आंन, सप्त दीप पर ज्यों तप भान ॥४॥। 
थहरत सप्त दीप के छोहइ, ज्यों गि पवन दीप की छोई । 
रार्ना में नर द्वीराी नाई, राह निरद्दीन राई राई ॥७। 
दोहा 
पातिसाह सौ नेकु चर, काहू कों न बस्ताय 
डंड पर सेवा करें, राजा राह्दा राह॥ १॥ 
शास्त्र कियो नव नव कथन सूल शास्त्र सयाद । 
जुद्धि बढ़ाई पाइये जुगन रहे अवचाद॥ २॥ 
कियौ शास्त्र कवि जान यह, साहजहाँ की सेट । 
देस देस में विसतरयों छानो रहो न नेट ॥ “३ ॥ 
जो लो तारा चन्द्र रधि, सरु नदी जल राज । 
प्रन्थ येह तो लो रहे, स्वद्धित पर हित काज ॥| ४ ॥ 
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प्रभुताई था अन्धथ की, जानत चतुर सुजान | 
खोर होहइ सो देखि के, दूरि करो सुग्यांन ॥ ५॥ 
श्री क्यामखानी न्यामत खां कृत ग्रन्थ बुधिसागर समाप्त । 
सम्बत १८०४ वर्ष चेन्र ह्वितीय सुदि ९ बुधिवारे पांडे हरिनारायण लिखापिपत॑ 
वाच (न) था । काष्टा सिघे माथुर गछे पुहुकर गणे हिसार पढ्टे भट्टारक श्री क्षेमकीर्तिजी 
तत्पट्टे भद्टारक श्री महसकीतिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महीचन्दजी तत्पट्टे भट्टारक श्री 
देवेन्द्रकीतिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री जगतकीतिजी विराजमानै । पांडे हरिनारायण वासी 
फर्तेपुर का वांसल गोत्र खामीजी श्री देवेन्द्रकोतिजी का शिष्य पोथी लिखाई श्री 
जहज्नाबाद मध्ये ॥ इति ॥ 
(११) मैना का सत्त । 


आदि-- 
प्रथथहि. घिनऊं सिरजनहारु। अछख भगोचर मंया भंडारु ॥ 
आस तोरी मम बहुत गोसाई। तोरे डर कांपी करर की नांई ॥ 
शा्रु मित्र सबे काहू संभारे। भ्रुगत देई काहू न विसारे ॥ 
फूलि ज रही जगत फुलवारी । जो राता सो चला संभारी ॥ 
अपने रंग आपु रंग राता। बूझ्षे कौन तुमारी बाता ॥ 


दोहा 
बंधन आंखि हमारियां पुको चरितन सूझ्लि | 
सोवत सपनो देखियो कोठ करे कछु चूझ ॥ 
अंत 
मैना माहिन नियर बुछाई। धरि झ्लांटा कछुटनी निहुराई ॥ 
सुंड सुंडाई कैसे दुर दीने। कारे पोरे छख टीका कीने ॥ 
गद॒ह पलानी के आन चडाईं। हाट हाद सत्र नगर फिराई ॥ 
जो जैसा करे सु तैसा पावे। इनि बातनि का अनखु न भावे ॥ 
भागे दिये जो जो रहवाना। को दो बोय कि दूनिय घाना ॥ 
दोहा 
सत सेना का साधन, थिर राखा करतार। 
कुटनि देस निकारि, कीनन्‍्ही गंगा के पार ॥ 
इति मैना का सत्त समाप्त । 


लखनकाल--१८ वां शताब्दी 
११ 


[ ८२ ] 
प्रति--ग़ुटकाकार । पत्र ५०। से ६७ । पंक्ति १३। अक्षर १२। 
( अभय जेन अन्धालय विं० गुटका ) 


विशेष--माल्िन ने मैना को सत ( शील्न ) से च्युत करने का प्रयक्ष किया पर घह 
अटल रही । बीच में १९ सास का वर्णन है ।- 


(१२) मोजदीन महताव की बात । पद ९४। 


आदि-- 
सेहर इरानी पातिस्या खुदादीन तसु नाम । 
साहिजादा सिर मोजदीन सीनकेत के घाम ॥ १ ॥ 
भया अठारह वर्ष का लगा इश्क के राह। 
सहिजादा सिर उपरैे संक न मान साह॥ २॥ 
अंत 


सोजदीन के खास में हुरसम तीनसो साठ। 
ता उपर महिताब का बढा अमेरा घाद ॥९३॥ 
मरदी कबहु न कीजीये पर महिरी से प्रीत। 
जो कोह करो तो कीजीयो मोजदीन की रींत ॥९४॥ 
इति मोजदीन महताब की वात संपूर्ण । 
लेखन काल--१९ वी शताब्दी । 


प्रति--पत्र ३ । ( लच्छीराम यति संग्रह ) 
( प्रतिलिपि हमारे संग्रह में ) 

(१३) राचा मिलन-- 

आदि--- 


श्री राधा मिलन लिख्यते। 

श्री किसन लीला। श्री बुन्दावन विहार जानि उजेनि को वास छोड़ि सुबा दीपन 
रसीस्वर की माता श्री पूरणमासि जु वृन्दाबन में वास करन कुं आई । पोती एक साथ 
ले आई। ताकों नाम मधु मंगल है। सो श्री किसनजी को गुवाल भयो है। सो श्री 
किसनजी के संग फिरे। 

अंत-+- 

तब उनकी मा (ता) कीरति ने पुचकारि छाती सौं लगाइ ले । अर कहन लागी 
घटी तोकीं अवार बोहत भई है। तु रसोई जीमि लें भोजन सीरें होइ गयो हैं । तब 
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भोजन करी बीरी खाई सखिनी मिलि खेलनि लागि। और मुखरा अपने घर गई। 
अरु श्री किसनजी वन विहार करते (करते ) सखा व गडबन सहित आपने घरकुं 
सिधारे। 
इति श्री वृन्दावन माधव की कथा श्री माधों श्री राधा विल्लास रास क्रीडा विनोद 
सहित चतुथे अंक समाप्त शुर्भ । श्री राधा किसन प्रीति सें चारि बारि मिल्‍या | 
प्रति--ग़ुठकाकार । पत्र ३२। पंक्ति २०। अक्षर १८। ६॥ २८९॥ । 
विशेष--इसकी चार प्रतियें हैं। रूपावती वाले गुटके मे भी यह ग्रन्थ है । उसके 
आदि में ५ दोहे है व अन्त भिन्न प्रकार का है । 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(१४) रूपाधती । सं० १६५७ | 
धादि--- 


जंजुदीप देश तहां वागर, नगर फतेपुर नगरां नागर | 

भासि पासि तहां सोरठ मारू भाषा भछछी भाव फुनि रू । 

राजा तहां भलफजां जनाहु चहच!न हटठी का पहिचानह । 

ताकर कटक न भातरे पारा समद हिलोरनि स्थों अधिकारा | 

तुरक त मंकि चढ़े केकांना नगर गर नगर म परे भगाना । 
राजपृत भसि चढ़ि करि कोपह रविरथ थके गिमनि को छोपद्ट ॥ १ ॥ 


दोहा 
ता घरि पूत सुरूछनां, मन मोहन सुर ज्ञान । 
घिरंजीघ दिनपति उदो दूलह दौलति खाँन। 


प्वीपाई 


भलपखांन चहुवान की सरभरी को करि सके न देख्यों कर भरी । 
इृंह विधि कीयो आप वबखार करम जोति स्यी दिपे लिलार | 
इन्द्र की सभा सुनी हम कांनि परतकि देखी इन्ह पहचचांनि। 
जासयों रस शो नो निधि पायै जहिस्यों रिशि सो मु गयाचे। 
दीनदार दया क्षसि कीनो हजरति कहयो सुशिर धरि छीनु। 
ता ढिगि सेरखांन नित्य सोहे दीनद्ार अर सभात विमोहै। 
सारदहुल भर संध विराजै गुजै साऊल शिवालो भाजे। 


दोहा 
ताहि हन्नीर साहिबखां भौरदखांन उक्ील | 
एक ही एक समगछर बेठे करह सवीर ॥ २॥ 
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तहिका राज महि कथा उत्तारी, जहाँ छो छुधि परईश इमारी | 

जे है गये अवह के कविजन, तिन्‍्ह गुन चुर कहे मै सब जन। 

उन स्थों कछु अधिक नहीं आई, जहां तुरे तहाँ छेहु बनाई। 
चोरि चोरि अछर सब जोरे काठो खोर जे सवे विखोरे | 
शांख अक्षिर वेह आनी ओ दीसत हे पासि छगीनी। 


हा 


सन हजार निवोतरे रबीर आखरि भास । 
संवत सोलह सतपने हम कीनी वुधि परकास ॥ 


द्‌ 


न] 


सतृल्न्‍- 
कंडलियाँ 


जो वह चाहै सो करे आदि परस करता व दास नु किसही दीजिये। कुरे कहन 
कहाव कुंडल ॥| कुरे कहन कहाव, पाव अन्तर गुन ज्यान्ह | 


लेखन काल--सं० १७५४ वर्ष फागुण मासे बृख्य तिथी तृतीया बुधवासरे 
शुर्भ भवतु । पद्य १९५। 


प्रति-पत्र ५२। पंक्ति २११। अक्षर १६। साइज ६२८ १० । 


( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
(१०) लेछा मजनूं की वात | पद्य ६५९। कवि जान। 
कादि--- 

प्रथम चित्त साँ लीजिये, अलख धभगोचर नाम । 

सुमिरत हीं कवि जान कट्टि, पूजे मनसा काम॥। १ ॥। 

साहिजहां जुग जुग जीवो, जिद हजरत सौं हेत । 

जोई ईच्छा जीव की, सोहद करता दीन ॥२१५॥ 
धेंत-- 


पेम नेस जानयों नहीं, ते निहचे पसु भाहि। 
सो मानस कवि जान क॒हि, जिध करता की चाहि ॥७८।। 
लेले मनन वांचिफे पैम्ु चढयो मन जाँन। 
थोरे दिन में ग्रन्थ यह, बांध्यो बचि परधीन ॥[७६॥ 
इति लेल सजनू' ग्रन्थ कवि जांन कृत संपूर्ण 
लेखन काल--१८ वीं शत्ताव्दी 


भति--ग्रुटकाकार। पत्र ८७ | पंक्ति २१। अक्षर १४। साइज ६५८१० । 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
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(१६) लेके मजनू री वात 
आदि-- 
श्री गणेशायनमः । अथ लेले मजनूरी बात लिख्यते । 
संवरकन्द विलायत। तहां साहि जुलम पातसाही करे। तहां विल्ायत ऐसी, 
जिसकी कोन तारीफ करे। बहुत ही जो इसकी विलाइत ये तीसू बिम | जो 
कहां तांइे तारीफ करिये। 
दोहा 
देखा समर सुहांवनो, अधिक सुरंगा लोग । 
नारी नैण सुहांवणी, पान फूछदा भोग ॥ १ ॥ 
अंत-+--- 
ऐसा प्यार दोनों का निवह्या है। जैसा सबहीं का निबहो । जिसकी आसकी 
लगे । जिसकी ऐली निबहियो । तिस बीच बहुतही निवाहीयों। 
दोहा 
लैलें मजन्‌ं नेह था, तैसा सब का होय । 
अंखिया की अंखिया लगी, निरचरही नहि कोय ॥ १ ॥ 
इति लैले-मजनूरी वात समाप्ता | 
लैखन--सं १९२० मासानुमासे माघ सासे कृष्ण मासे क्ष्ण पक्षे तिथी अमा- 
वस्यां सूयेबासरे | लिपिकृत्वा आत्मारामेण । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ४६। पंक्ति १३ । अक्षर १६। साइज ७३८७ । 


- 


एक अन्य प्रति भी है। 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 

(१७ ) विक्रम पंच दण्ड चोपाई | मुनिमाल । १७ वी शरती । 
भआदि--- 

शान्ति जिनेसर पद नभी, विक्रम चरित उदार | 

पंच दण्ड छतश्रह, तणी, कथा कहूँ छुमकार ॥ ६ ॥ 

आगति थोडी खरच बहु, जिस धरि दीसे एम । 

तिस कुटुम्ब का मार कहि, महिमा रहसी केम ॥ २६ ॥ 
भन्त-- 


रिण अन्घारेठ मेटि दांनि प्रगट जगि जायड | 
ताते विक्रमादित्य, सांचड नाम कहायड || 
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देह सब आशीस, जगति जिके नरनारी। 
शशि रवि लगु थिर त (२) हो, श्री विक्रम उपगारी ॥ 
लेखन काल--सं १७४८ । > 
प्रति-पत्र ३० । पंक्ति १६। अक्षर ४० । 
( गोविद पुस्तकालय ) 
( १८ ) बीरबल पातसाह की वध । 


स्ध्य 


पातसाह तेंमूर समरकन्द की फतह करी तहां एक अन्धी छगाई कैद में आई। 

पातसाह पूछी तेरा नाम क्‍या है। छुगाई कही मेरा नाम धोलति है। पातसाह कही 

धौलति भी आन्धी होती है। छगाई कही धोलति अन्धी न होती तो तुम सरीखे 
लंगढ़े की घर में क्यूं आवति । 

प्रति-- ग़ुटकाकार । पत्र १० से ४५। पंक्ति १९। अक्षर २० | साईंज ८ ८ ६। 

( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( १९ ) वैेताल प्चौसी । भगत दास । 

आदि-+ 
गुरू गनेश के चरन सनाछों। देवी सरखती के ध्यावी। 
नकबर प!तीसाह होत जद्दिआ । कथा अनुसार किन्ह में तहिआ ॥ 


सुरा पॉनी न सुनीए काना। परवबत अमन सीन्चु सब माना । 
अचल इन्द्र सम भ्रुजे राजा । तझ्त आगरा मोकाम भछ छाजा ॥ १ ॥ 
८ 66 7 >< 
अस्थल अकव रघुर वासा | यहुत सन्त चाही करे निधास। । 
>< हि >८ 
ठेद्दी पुर है कवि जन के वासा | हरि की कथा सदा परगासा || 
चरन काहू ताहा राघो दास | तीन्ह के पुत्र कथा परगासा। 


दाशन्द को दास भगत मोही नाउं, हरिके चरन सदा गीत भा । 
वरना काहु है छघुता गोती; हरि जस कथा कीन्ह बहु भाती | 


>< श्र > 
दुनी घीर तव नाड कराहे, देवी दीर तब भाह । 
देई वर नृप बीक्रम कह, अस्तुती करत पुनि जाह | 


[ ८७ ] 
इति चैतालपचीसी विक्रमचरित्रे भगतदास विरचिते । कथा पचीस समाप्त 
लेखन काल--१८ वी शताब्दी । 
प्रति- पत्र ४८ । पंक्ति २। अक्षर ४२ से ४५ । साइज १०)८५। 


विशेष--प्रति बहुत अश्ुद्ध है । 
( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 


(२५० ) शनिसरजी री कथा । विजयराम। 
भादि-- 


श्री गुरु श(च)रण सरोज नमो, गणपत ग्रुण नायक । 
नमो शारदा सगत विगत, घाणी सुख दायक ॥ 
नमो राधका रघन, नमी पारबती प्यारा । 
नमो वीर बजरंग, छाल लंगोटे घारा ॥ 
सुर गुरु सुनि जछ संत जन, सब के प्रणसु॒ पाय। 
रचुं कथा रचिपुन्न की, मोय सुध छुघध देहो सहाय ॥| १॥ 
उ्यास पुत्र शुखदेव नमो, सद ग्रन्थ सुणायों । 
घालमीक मुनि नमो, बड़ी हरि चरित्र चणायो ॥ 
नमो सूरदा संत, कृष्ण की कीरत गाई । 
तुलछी जिनकु नमो, बने पुत्रका चणाई ॥ 
केशव नरहर और कवि, जा घर प्रश्न की जोत। 
विजेराम घरणन क्रिया, सन छुध निर्मल होत॥ २ ॥ 


कुंडलिया-+ 
मांशायत दुर्गेश कौ गादी बैठक गाम । 
लुणी कोंठडे पसत है, समदरढ़ी सो नाम 
है स्याम रो स्थाम विराजै। 
चरण कमल की सेवा स॒द्ा विजैराम साजे 
कथिजन किरपा करी, सुख सोनग अरु व्यासा 
बाऊमीक जे देव, सूर तुलसी विसवासा 
सबै संत सिरपर वस्या, उरें. विराजो. द्रयाम 
कथा रसक रवि पुन्नकी वरण करी विजैराम ॥१७॥ 
स्ादु अत दोहु अंक, बाहु पर बिंदु भाई 
जोस घद़ी कु जोड, समत के वरष गिणाई 
रवि चढयो तुलरास रघधि सुतवार विराजे 
सौ पोइस उस कला संयुक्त राकापति ऊपर राजे 


[ ८८ ] 


तिण दिवस कथा तीजे पहुर प्रीत जुगत प्रण करी 
घात घिक्रम्रादीत की, विध विध कीरत बिस्तरी ॥ १७५९॥ 


प्रति--ग़ुटकाकार ( राव गोपालसिहजी बेद के संग्रह में ) 


(२१ ) श्रीमाल रास | सं० १९२४ काती वदि १३ भृगु । 
आदि--- 


३४ हीं नमः सिद्धेभ्यः | ्थ भ्रीपाल रासो लिख्यते । 
श्री जिन गुरु परनाम करि हिय थाप्रि जिन वान 
सिरी पाल मैना तनों कछुयक करो बख्ान ॥ ३ ॥ 


जंवू भारत खेत नगर चंपापुर मांहि, 
नूप भरदसन कुमार नाम श्रीपाल कहाहदि। 
अति उदार अति सूर कोद वलूसर भ्रुज सज्जे, 
बहु गुन कछा निवाप्त देख रिपु भय गहि भज्जे । 
अंत-- 
चेदु नयन निधि चंद राय विक्रम संवत्सर 
कार्तिक पक्ष भसेत न्रयोदश भ्गु वासर वर | 
उत्तरा फाल्गुण नखत अक तुरू लप् बृछी को । 
मध्य समापति कियो पढी पढावों सुनो नित्त 
भावो चारंघार बर सुर के सुख भोग के छिप्र होड भवपार ॥ २९ ॥ 
इति श्रीपाल रासौ समाप्त । झुभ संमतसर मिती सागशिषे वदि १२। 
लेखन--संबत १९२५ शुभवंत्त । लिख्यतं पडत॑ कालीचरन ब्राह्मम कान ( कुब्ज ) 
जैनी नैकोलमध्ये मोहल्ला छिपैटी लिखाइ भरपाइ लिखवाई लाला गोकलचंद ने हाथ- 
रस के बासी ने पठनार्थ शुभ भवतु कल्याण मस्तु । 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ४७। पंक्ति ७। अक्षर २१। साइज ७।>८ ४॥ । 
( अभय जैन अन्थालय ) 


( २२ ) सनि कथा | पद्म २७७ । गणपत्ति । सं० १८२६ वसंत पंचमी बुध 
धागोर । 


आदि-- ; ध्थथ सनि चरित्र लिख्यते । 


दू हू 
श्री वृन्दावन चंद को ध्यान गणपति धार! 
पीछे श्री सनिदेव की कहिहु कथा विस्तार ॥ १ ॥ 
बलभ सुत चीठऊ घविरुद करे घणन जो कोय । 
छलिट्ट गणपति गुण सथन तें नवग्रह सम्मुख होय ॥ 


६ 8। 


[ «९ ] 
प्रन्थ उत्पतत कथन 


राव भ्री असपन्त, तासु सुभगां भन्‍्तेघर 
कछा सिन्घधु करणोत, नाम तिहि सरस कुंचरि घर ॥ ३२ |। 
विक्रम रधि सुत आत, दिव्य पुस्तक लिख दीनी। 
ता पर कवि गणपत्य, वित्ति सदमसि सु घिन्दही ॥ ३३ | 
ग्रञ्भ पध्यति भाषा विमलछ, भापे छंद घर उकित की । 
विविध भांति सेटण व्यथा, कथा कथी छत्ती चरित्र की ॥ दे४ ॥ 


छ्प्पय 


सांगाघत जसपन्त, भवन अम्तेवर भारिय । 
राजावलत कुछ रूप, भोप इंसरदा घारिय ॥ 
भ्रमरि कुंवरि गुण अवछ्ति, प्रम मति भगति परायण | 
सत गुर गणपति दास, पास से अरज सुभायण ॥| 
भांविर नाथ भरधंग घर, कुंदण बाई धत कही। 
ता ऊपरि सनि चरित की, भूरि कथा सुंदर मई ॥ ३७ ॥ 


द्हा 
संघत भ्रष्टास झशु॒ सत छावीसा घरसानि। 
घसंत पंचमी घार बुध, पुरण ग्रंथ प्रमाण ॥ ३६ ॥ 


कवित्त 


संमत सत नव दून, घपरस छावीस. बखान॑। 
खुधि सुदि साऊः घसंत पंचमि तिथि परमानं | 
मेदपाट धर मांदि नह्म थागोर नथे. निधि। 
संदिर भी गिरिधरन रीति कुछ प॑छभ की विधि 
गुजरा गौर सुग निति दुल्ल, सुरतांन देव सुत सुरत की 
कंधि गणपति छीछा कथी, कथा सुभग सनि चरित्र की ॥ ३६७ ॥ 


द्ह्म 
अमर सगर घर उदयपुर कटछ कृपा इगलिंग । 
पति हिन्दू. चितन्रकोटि पति राण ठपे भडसिंघ ॥ ६८ !॥ 


्ाा 


कवित्त 


श्रधण सुनि हि. सनि चरित, प्रेम घारिय निज पाणी को । 
पढहि कण्ठ निति पाठ, सरव दुख हरदि सदन को । 
नप दशरथ कृति तवन बहुरि विक्रम घर दायक। 
घीर घिदुष्न चिति धरद्दि दिव्य रिधि सिधि के दायक ॥ 


[ ९० ] 


_ कष्टि गणपति हरिज्लस कथन, प्रगठ पुण्य बख पाजकी। 
हेहे ता ऊमर सदी घिघू कृपा बत्रजराज की॥ ३९॥ 


इति श्री सनिचरित लीलायां विक्रमादित्य अवन्तिका पुरी प्रवेश निज स्थान प्राप्ति 
राज्य प्राप्ति वणनम्‌ पंचमो उद्धास संपूर्णम । 
लेखन काल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--( १) गुटकाकार | पत्र २६। पंक्ति २१। अक्षर १३। साइंज ३॥ ८ ८॥ 
चिपकने से कुछ पाठ नष्ट हो गया है । 

प्रति--( २) गुटकाकार । पत्र १७। पंक्ति १६। अक्षर २९। साइज ७॥><५॥ 
विशेष--प्रन्थ में ५ उछास हैं पद्म ४६--४४--१०७--४१--३१९ -- २७७ हैं। 

( अभय जेन अन्धालय ) 
(२३ ) ज्ञान दीप । पद्म ८६० । कबि जान । सं० १६८६ वेशाख कृष्णा १२। 
आदि-- धअथ ज्ञान दीप ग्रथ कवि जान कृत लिख्यते 


प्रथम जपचै नाव जगदीस, उ्यों प्रगटे घुधि विसवा बीस | 

कर्ता भेद न बरने जांहि, ना कछु आंवतु है छुधि मांदि ॥ १ ॥ 
जो कछु है धघरनी आाकास, रचनहार सबझौ अधिनास। 
मानस आपहिं ना पृश्चिचानत, करता की गति कैसे जानत ॥ ३॥ 

आप >< >< 

साहिजहां साइन मन प्लांहद, जगपर साहिब कीयौ इलाह। 
जंघूदीप दीपनि में दीप, छहु सुगता रलवैे पट सीप ॥ 
मानत है दूरी लो आन, जस प्रगव्यो जग सादि जहांन । 
साहिन्नदां सम जाज न कोह, पा सयौ न भागे दहोह ॥ 
जहांगीर छत्रपति है दाता, तो पैसों सुबव दयो विचाता । 

जाकौ दादो साधहि अकब्यर, कॉन ऊु जासों करे तकब्बर || 
खुरासाँन को पठचे माल, रोम सांम के देहि रसाक। 
मानत हैं सांतों. इफलीम, कर जोरे- करिें तसलीम ॥ 

रहौ चिरंजीव कहि जांन, कोटि वरस लों सादिजहांन । - 
कक्ष सोहि बचि को परघांन, साहिजहां जस करों बखांन ॥ 

सुनहुँ कॉन दे सव ससार, ज्ञान दीप को करों चिचार | 

जामें ज्ञान होइ सो मांनत, दीप ज्ञान याकों परि जानत ॥ 

पढ़े यादि आवतु है ज्ञान, तातें भार्यों दीवग ज्ञान । 

यार्मे तो याव घह राम, सब दाहू के आचे कास ॥ 

सुनि सुनि जगत सपानों होइ, सीझभौई जनमत ना कोइ । 

है + , 


[९१ ] 
ज्ञान दीप कवि जांन कहि, कीने हित वित छाइ। 
सीखजु॒ अंथन में हुती, कथो सकऊझ सुखदाह ॥ 
भंत-- 
संवत सोलरूह सै जु छयासी, जांन कवी यद्द बुधि परकासी । 


तिथि बारस बदिहि बैत्ञाख, दस दिन मांहि सुनाई भास्त ।। 
ब॒धि परवान सुनाई गाइ, खोर दूर करि लेहु बनाइ |। 


हक 8 भ५ 


सिधि निधि घर में बहु भई, भाप सम्हारे काम | 
राज क्यो तेसठ बरस, सुख रस सों बददराम ॥ 
सुख रस सो बहराम, जांम थाठों बीतत है। 


२५ 0 ४ 


रूस चीन अरू सारली, घहु धिध बाद्दी रिघि। 
आप संभारे ते भई, घर में यों नौ निध सिधि ॥।१॥ 


इति श्री कवि जांन कृत ज्ञानदीप संपूर्ण । 


लेखन-काल-संवत्‌ १८९२ मिति चेत्र सुदि १३ दिने लिखित प्रतिरियं लक्ष्मीचंद 
पतिना नवहर मध्य चिरं सखतसिध पठनाथे न करे। 
प्रति--(१) पत्र २३ । पंक्ति १५ । अक्षर २४० । ( जिन चरित्र सूरिक्षान भंडार ) 


(२) पत्र १६। ( जयचन्द्रजी भंडार ) 


(भ ) ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ 


(१) अमर वतीसी । पद्य २० | हरीदास | सं० १७०१ शआसू सुदि १०। 
भादि-- 


प्रथम सनाइ देवी सारदा की सैव करूँ, दूसरे गणेस देव पाइ नाइ सीसजू । 
हरीदास आंन कविराइ फै पासाइ बंधि, अज़िर उकति जैसी वद॒तु कवीसजू। 
साहि दरवारि मद्दाराजा गजसाहि तने, कीयों गज गाहु कमधजन कै ईसजू । 
ताको जस जोरि कछु मेरी मति सारू कहुं, भमर बतीसी के सवईया बतीसजू | १ | 
अँत्त-- मु 
सत्रे से इकोतरा, आसू प्रन मासि। 
सखी अखी सरसती, कथा कवि हरदासी। ३७ । 
अमर बत्तीसी अमर की, कही सुकवि हरदास । 
कूरिन कौ न सुहाइ है, सूरनि के मन हास । ३८ । 
च्यारी ढहथ कथित इक, सबईये प्रथम चत्तीस । 
अमर बत्तीस्ी के कहे, कवि रूपक सेंतीस । ३५ । 


इति श्री कवि हरदास विरचिते अमर बत्तीसी संपूर्ण । - 


लेखन-काल-रवत्‌ १७०४ वर्ष फागुण वदि ५ दिने लिखित प॑० मानहषेमुनिना 
दहीरवास मध्ये । 


प्रति-पत्र २ | पंक्ति १: अक्षर ६६ | साइज १० १८५। 
( अभय जैन प्रन्थालय ) 


(२ ) कवीन्द्र चान्द्रिका। सुखदेव आदि अनक कवि | - 
श्रादि--- 


श्री गनपति गुरु सारदा, तील्यों सानि मनाई | 
सनसा चाचा करमणा, लिखों कवित्त बनाहू ॥ १ ॥ 


[ ९३ ] 
कासी और प्रयाग थी, कर की पकर, सिठाह । 
सबहि को सब सुख दिये, श्री कवीर्द जग आइ॥ २॥ 
सकल देस के कविनि मिलि, कीन्हें कवित्त अपार । 
श्री कवीद् कौरति करन तिनमें लीने सार ॥३॥ 
श्री कपीन्दध ह्विन राज की छखहु घन्द्रिका ज्योति। 
दुनी गुनी के दुल्व दृहति, दिन दिन दूनी होति ॥ ४॥ 
पहिले गोदी तीर निवासी, पाछे भाइ बसे श्री कासी । 
ऋणगूवेदी असुछायन साखा तिनको अन्धु भयो है भाषां। ५ ॥ 
सब विषयनि रो भयो उदास, बालपना में लयो सन्यास ॥ 
उनि सब विद्या पढी पढाई, विद्यानिधि सुकवीन्द्र गुसाई । ६ |। 


सबेया 


है 
तीरथि समै धन्हाह गाई नसताई, जाई कीन्हों काजु भाजु दैखो कैसौ सुरसरी को । 
घहे सुखदेव सुर नर झुनि दस नास घन्य घन्य कहें जैत वार बाजी अरी वो। 
नघो खड् दसों दिसि दीप दीप में सुजसु सोरभयों जग में गहैे याकोनु छरी को । 
कवि इन्द्र सरस्वती विद्या चुद्धि महावर करयो छुड़ायो ज्यों छुडायो कर करीको ॥ 
भंत*+- 
जगत सरभयो धरम, जलपूरी रहो, तामें कमल कवि इन्द्र सोहे । 
भक्ति पत्र ज्ञान बीच कोस जय किजलक सीक रस मोहे । 
घब को बंधन तीर॒थ में, तीरथ को बधन काव्यो सोहू सुवास उपमा को कोहै । 
इयास रास बानी वर कहें निसि दिन प्रफुछित यातें ज्ु हरि रवि जोहे ॥ 
शुभ भूयात्‌ । हछोक संख्या ४२५१ । 
विशेष--इसमे निम्नोक्त कवियों की कविताओं का संग्रह है--सुखदेव रचित 
पद्य ४, नन्दलाल १, भीख २, पंडितराम १, रामचन्द्र १, कविराज ४, धमेश्वर २-१, 
फस्यापि १, हीराराम २, रघुनाथ कवि १, विश्वंभर मैथिल १, धर्मश्वर १, शंकरो 
पाध्याय १, रघुनाथ की स्त्री ३, भैरव २, सीतापति त्रिपाठी पुत्र मणिकंठ २, मंगराय१, 
कस्यापि १२, गोपाल त्रिपाठी पुत्र सणिकंठ १, विश्वनाथ जीवन १, नाना कवि १०, 
चिन्तामणि १७; देवराम २, कुलमणि १; त्वरित कविराज २, गाविद्‌ भट्ट २, जयरास ५; 
गोविंद २, वंशीघर १, गोपीनाथ १, यादवरास १, जगतराय १, राम कवि की खस्री ३ । 


लेखन-काल--१८ वीं शताब्दी । 


प्रसि--पत्र १९। पंक्ति ८। अक्षर ४५ से ५० | साईज ११५८५ ॥ | 
हे ( अनूप संस्क्रत लायबेरी ) 


(२) इसकी एक अपूर्ण प्रति महिमा भक्ति जेन ज्ञान भंडार में है जिसकी प्रति- 


[ ९४ ] 


लिपि अभय जेन ग्रन्थालय में है । 
(३) कायम रासा ( दीवान अलिफखान रासा )। जान । 


आदि-- 


संत-- 


रासा श्री दीवान अलिफखां का दोहा ॥ 
सिरजन हार वर्ानिहे, जिन सिरज्यों संसार । 
खंभू गिरतर जल पवन, नर पस पंछी अपार । १। 
एक जात ते जात बहु, कीनी है जग मांहि । 
जनंत गोत कवि जान करि, गनति आवत नांहि ॥२। 
दोम महसंद. उच्चरों, जाके हित के काज | 
कहत जान करतार यहु, साज्यों है सब साज ।३। 
कहत जांन भव घरनिहें, भ्लिफखांन की जात। 
पिता जान बढि ना कहों, भाखों साची बात ॥ ४। 
अलिफखांनु दीवान कों, बहुत बढ़ौ है गोत । 
चाहुवान की जोडी कौं, औौर न जगरममे होत ।५॥। 
अलिफर्खान के घंस में, भये बडे राजान । 
कहत जान #छु ये कहे, सब को करों बखान। ६। 


पूत पिता को देखिफै, धाढत है अनुराग । 
कहत खान सरदारखां, कोट वरपष की आग | 


इति रासा संपूर्ण । 


लेखन-काल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ७० । पंक्ति १५ से १७। अक्षर १८। साइज ५॥। ><८॥। । 


विशेष--प्रन्थ का नाम कवि ने लेखक के लेखानुसार “रासा दिवान अलिफखां 

ि किक लिफखां # 5 ९ प्रः संगि «न है] 

का रखा होगा । इसमे अलिफखां की पृव परम्परा प्रासंगिक रूप से देकर अलिफखां 
प कक ओर के कि अन्ध्‌ . ऊु निम्नोक्त ० 

का विस्तार से वशन है। ओर जंसा कि अन्थ के मध्य के निम्नोक्त दोहे से स्पष्ट है प्रन्थ 

सं० १६९१ में समाप्त कर दिया गया था पर कवि उसके बाद भी लम्बे अरसे तक 

जीवित रहा अतः पीछे के वंशजो का भी हाल देना उचित समझ कर उसने पीछे का 


हिस्सा रच कर ग्रन्थ की पूच्ि की । 


धर्थानन-- 


सोरह से इक्यालुव, अंन्थ क्‍यों इहु जांन। 
कृषित पुरात॑न मे सुन्यो, तिह दिघ क्यो खखान । 


[९५ ] 
पूति+-+- 
दौलतखां दीवन को, अब हों करों घ््ांन। 
तेग त्याग निकलंक है, जानत सकल जिहान। 


जान कवि बहुत बड़ा कवि होगया है. । इंसके ७० भ्रन्थों का संग्रह हिन्दुस्तानी 


एकेडमी, प्रयाग, के संग्रहालय में पहुँचा हे । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(४ ) जसवन्त उद्योत ( जसवन्त विलास ) पद्म ७२० । दुलपति मिश्र | 
सं ९७०५ आपषाढ सुदी ३। जहानाबाद | 


आदि 
अ्थ  महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवन्तसिंहजी को भ्रन्थ मिश्र दलपति 


कौ कह्मो लिख्यते। 
दोहा 
प्रथथ मंगठा घरन, देव चरन चित्त छाह । 
गनपति गिरा गिरीख की, पघिनती कटद्दी बनाई ॥ १॥ 


२५ ५ हर 


आथ कवि बंस॑ वणाने-- 


अकवरपुर अनुपम सहरु, पसले सुरसरी तीर । 
चारों पघणे रहें जहाँ,  घर्म धुरंधर घीर ॥ ५॥ 
दीप मिश्र साथुर तिहां, सदा कम बट छीन । 
साधु सिरोमणि शील निधि, पंडित परम भ्रघीन ॥ ६ ॥ 
तिन पुनि राम नरेस ढिग, कियो कछु दिन घासु । 
पाठे ह्प कौबिद धरनि, जगमगातु जसु आसु ॥ ७ ॥ 
सदाचार गुन गन निपुन, तासु तनय सिघराम। 
ठिनके सुत तुलसी भए, सकल घरम के धाम | ८ ॥।| 
तुलसी सुत दुकपति सु कवि, सकरऊू देव द्विज दासु। 
तिन घरन्यो बल चुद्धि सों, भऔ जसवन्त विछासु ॥ ९॥ 
पांच अधिक सन्नह सई, संबत को परिमांनु । 
प्रीष्म रीति भाषाद सुदि, तीज चारु हिस भानु ॥१०॥ 
नगर जहांनाबाद जहां, रच्चे चकतां. भूप। 
तहाँ दुलूपति जसघन्त की, पोथी रची अनूप ॥१९)॥। 
नगर जहांनाबाद॒ कौ, वरनन करयो बनाह | 
जहां चुपति जसवन्त कह, मिलयो कवीसुर भाई ॥१२॥ 


[| ९६ | 


अंन्त--- 


जो जसवन्त उदोत कहेँ, सुने श्रधन चितु छाइ । 
तिहि मानों हरिवंश की, पोथी सुनी बनाइ ॥१८॥ 
कछुक बंस घरण्यों प्रथ (म) विष्चु प्रानहि मांनि । 
करनि साठि नरिनद्‌ की, चरनी छोक कथांनि ॥१९॥ 
लोक वेद बुधि जन सकऊछ, कहदत एकही रीति । 
यह विचारि या अन्य महँ, सानहु परम प्रतीति ॥२०॥ 
इति श्री तुलसीरांम सुत दलपति कवि विरचते जसवन्त डदोते वंसावली प्रकरनो 
संपूर्ण । शुर्भ भवतु। श्री । 
लेखनकाल--सं० १७४१ रा मागिसिर व० १४ वार भोम दिने लिखंत मेड़ता नगर 
मध्ये लिखतं चूरा महीधर पोथी त्रा० चूरा महीधर छे शुंभ भवतु । 
प्रति--पत्र ४०। पक्ति २७ से २९। अक्षर २४। साईज़ ७८९॥ 
विशेष--प्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है । 
( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 
(५) दिल्ली-राज घंशावलि | पद्य ११९ । कलह । ( जहांगीर के राज्य में ) 


आवि-- 


इकधार होह प्रसूत नारी, कृपा राखी इस । 
पाप को नाम न जाणीयह, तद्द पुन्य विश्व वीस 
राजान घ्राह्मण अवर कोह, करदह नाही रीस 
राजान हूवइ सूरवंसी, पृथ्वी मांदहि एथीस । 


तौरे ग्रयण अखरत चंद सरस संघच्छर जायो। 

आदित घार कहें कर कातिक चदि अतिपदा । 

सघर ध्रुव जोंग जांणि धुभ पंजाब को झुगर । 

नगर छादहोर कोद थिर न्ृूप जांइगीर साह अकत्रर सुतव | 

साह हमाऊ वंस वर जहांगीर मद्दमद को सुजस आणंद कर ॥ १९ ॥ 
इति वंसावली संपूर्ण । 


>> 


लेखन-काज़--पं० दानचंद्र लिखित श्री नवलखी ग्रामे सं० १७३९ ब० कार्तिक 
बदि ३ दिने । 


( इद॒दू ज्ञान भण्डार, अतिलिपि-अभय जैन अन्थालय ) 


[ ९७ ] 
(६) दिल्ली राज-वंशाचली | किशनदास । ओरंगजेब के राज्य में | 
आदि--- 
४७ नम । अथ राजावली लिख्यते ॥ 


करार का ध्यान छगाओ, शिव सुत चरम आनि मन छावौ । 
समरे भादि भवानी भाई, गुरु किरपा तैया बह्धि पाई। 
दिल्ली पति जो राजा भए, तिन भूपति के नाम्ठु गिनए। 
प्रथ मे कृत युग हरि प्रगटीया, चारि अवतारि वषु धरि भाया ॥। 


अंत--- 

औरग जेब साह आलहृूमगीर सम जग प्रविरताज | 

विस वज्या डंका घम का, त्रय लोक में अवाज | 

कयथि महारान्ा जु भने, किशनदास करे भाप्तीस । 

तुम राज सुथिर करो जुग जुग छाख घीस पचीस । 

- यथा जुगते चुद्धि भाही, तथा भअछर  कीन । 

जहाँ दीन होह सो सवारि पजो दोष मुझे न दीन । 
विशेष--इस अन्थ मे द्वापुर युग सोमवंश वर्णन से लगाकर अकबर तक का 

वर्णन उपरोक्त कलह रचित वंशावली से ज्यो का त्यो उठाकर रख दिया गया है। 

( बृह॒द्‌ ज्ञान भंडार, प्रतिलिपि-अभय उन ग्रन्था़्य ) 


(७ ) दीवान अलिफर्णां की पेंड़ी । जान कवि । 


आदि-- 
श्री अलिक खां कीपैडी लिखते । 
.. पहले अछाह सुमिरिये, जिन्ह सुभर उपाया | ' 
बौल जिलांवण कारणें, रकक्‍्लै नहीं काया। 
माणस दे सारे नहीं, सो कर सुभाया। 
सोई जिनते जान कहि, जिस वोढ खुदाया | 
अंन्त-: 


सोलहसे इकईस में जनमे दीवाणा । 
कीये उजले क्‍्यामखां चक्वे चौहाणा । 
संचत हुवा तियात्रिया लेखे परचाण | 
वैकुंठ पहुँचे भक्तिफ खां छहु दीया जांण | 


इति श्री दीवांन अलिखां जी की पैड़ी संपूर्णा। समाप्ता | 
१३ 


[ ९८ ] 
लेखन--अथ से (व) त १९७१६ मिती कातिक वदि ११ सनीसर वार ता० २३ 
महुरंम सं० १०७० लिखिइतं पठनाथ फतैहचंद लिखतं भीखा । 


प्रति--पत्र १४। पंक्ति १५-१६। अक्षर १५ । साइज़ ५॥ ><८ ८। । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(९, ) पंवार वंश दपेण । पद्म ३० | दयालदास सिंढाय | 


भादि -- 
वीणा धारद कर विमछ, भव नारद सुरभाय | 
इंसारख्ड दारद हरो, शारद करो सहाय ॥१॥ 
धार उजयनी के भ्रधिप, जिनह वीर चर जान । 
कहूँ सार आचार क्रृत, वंश पंचार घखान ॥३२॥ 
अस्त-: 
भनलछ कुंड उत्पन्न कफोप सन्रिय घशिष्ट किय॥। ८ 
भरचुद धार उजीय देव मुरथान राज दिय7] 
पिंड शत्रुन किपष प्रल्य, कोम परमार कहाये । 
पुनि घाराद पुराण गिरा श्रुति व्यास जु॒गाये। 
ज्ञिण कुछ अजीत छोमी, सुत्नस सुभर सिद्ध अवसाण्रो | 
अनक्ल विरद्‌ परियां हता खादण सुजत्त खुमाण रो २७ 
लेखन-इति श्री परमार वंश दपण सि (ढा) पच दयाल॒दास खेत्तसीयोत 
गाँव कुविये के निवासी ने वनाय संपूर्ण हुआ। ठाकछुरा राज श्री अजीतसिहजी 
खुमाणसिंहोत गांव नारसैर ठाकुरों की आज्ञा से बनाया। पंवारों की पीड़िया एक सौ 
वतीस की उदारता वीरता का वर्णन कीया मिति पोष ऋष्ण ३ संबत्‌ १९२१ का 
( इसके बाद विस्तृत नामावलि है ) 
विशेष--इसमें २५ छप्पय और ५० दोहे हैं । 
( भांडारकर रिसचे इन्स्टीव्यट, पूना, प्रतिलिपि-अभय जैन ग्रन्थालय ) 


नगर (5 
(जे) नगर-वणन 
(१) आगरा गजल | पद्म ९४। लक्ष्मीचंद्‌ । सं० १७८० आपषाढ़ शुक्धा १३। 


भादि-- 


सरसती मात सुभाषनी क, देही दास कं जानी क । 
अकबराबाद्‌ की टुक आज, उतपति कद्ठत है कविराज ॥१॥ 
अकबर साहजी ग्रुणघाम, रमते निकले हृह ठाम | 
इहांहइ एक देखा खासा क, अकबर साह तमासा क ॥२। 
गीदर सेर कु झीले क, ढाढे पातिसाह भाले क । 
इजरत छोक कु ऐसी क, पूछे बात ऐसे की क ॥३॥ 
अन्त -- 
अकवराबाद है. ऐसा क, छखिये इन्द्रप्र तैसा क । 
« सब गुन सहर है भरपूर, देखत जात है दुख दूर ॥९१॥ 
जबलूग गगन भरु इंदाक, प्रथवी सूर गन चंदाक | 
सुबसो तब छगे पुर एह, सहर आगरा ग़ुन गेह ॥९रश॥। 
सघत सतरे सै असी क्‍या क, आषाद सास चित वसियाक । 
सुदि॒ पंख तेरमी तारीख, कीनी गजल घुए बारीक ॥६३॥ 
अपनी बुद्धि के सारुक, कीनी गजल ए घादक। 
लखमी करत है भरदास, नित प्रति कीजिये सुबिठास ॥९४॥ 
( प्रतिलिपि-अभय जेन ग्न्थालय ) 
(२) आबू शैल री गजल । पद्य ६५ । पनजीसुत चेलो। सं० १९०९ वैसाख 
बंदी तीज । 
भादिल: 


प्रह्मी सुता पंद्र घीनछुं, मन गंणराज भनाथ ॥ 
शोभा भावू होल की, घरणू उक्ति बणाय ॥ १ ॥ 


[ १०० ] 
अत-+-- 


सीघो करण नाइ साथ, भेरो जगू दोचुं आत। 
सत उगणीस नौ की साख, वदि पंख छाग तो वेसाख ॥ ६३ ॥ 
राजी रहै सारा रीक्ष, तापर करी आखा तीज । 
लिलीयो गाम रतनूं जात, पनजी सुतन चेलो पात | १३ ॥ 


( प्रतिलिपि--अभ यजन ग्रन्थालय ) 
प 
(३ ) इन्दोर चणेन । 
आदि 
सकल गुण करि. सोहतो, सकल देश सिरदार । 
अति इंदोर उचघोत है, सब जाणत संसार ॥ १ !' 
छंद पद़ड़ी 
सथ सिरे सदर इंदौर साथ, वर्णछु गुनह्ठ तिनके ज्ञु वाच । 
जिण नगर मांहि धनवान जाण, वलि चुद्धि सुद्धि बलवंत वखाण ॥ १ ॥ 


नगर सांघ वरण्या सहु, चितथर अतिही चूंप 
अब वर्णन हासी करुं माजव री सुख दाय || 


( प्रतिज्ञपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(४) उदयपुर गजल । पद्म ८० | यति खेतल। सं० १७०५७ मारगेशीष 
आदि 


जपू. आदि इकलिंगजी, नाथ छहुवारे. नाथ । 
गुण. डदयापुर गाधघतां, सतां करो सनाथ ॥ १ ॥| 
सघन अंय गिरिवर सघन, सिरवर रमे सुर राय ! 
राठ सेन सुप्रसनः रही, प्रथणभ नमंता पाय ॥ २॥ 
आंवीरी उसया. रमन, भुवाण._ सोछानाथ | 
रतन पुर हणसंत रिष्चु, सो सुप्रसन्न सनाथ ॥ ३ ॥ 


खर तर जत्ती कवि खेताक, भास मोज सुं एत्ताक । 
राणा अमर कायम राज, छायक सुन जस झुखलाज । ७८ ॥ 
छायक जस मुख्त छाज, भुनहु तारीफ सहर की। 
गुमियन सुन के गजल, निजर कर नेक मेह्टर पी । 


सर 


[ १०१ ] 


फते जु गरुर फजर, रि्च॒ अमरसिह जू « राना 
उदयापुर ज॒ कनूप, भजब कायम कमटाना 
घाडी तलाव गिर बाग बन, चक्रवर्त्ति ढलते. चमर 
झन भंग जंग कोरत भमर, अमरसिंह जुग जुग अमर ॥ ७९ ॥ 
संचत सतरे सतावन, मिगसर मास छुर पख घन्न । 
कीन्ही गजल कौतुक काज, छायक सुणतसु झुख छाज॥ ८० ॥ 


लेखनकाल--९८ वी शत्ताव्दी । 


प्रति--पत्र ३। पंक्ति १६। अक्षर ४७७ | साइज ९॥  श।। 


(७५ ) कापरड़ा गजल- पत्य ३१। यति गुलाबबिजय । संवत १८७२ नेत्र 


क्प्णा २। 


आप 
आब-- 


संस-+- 


बाधन वीर सधघधीर घार चाप्ठुंड भाई, राज कछी रस मंड भाटी घर सुभ सघाई । 
माभ नृपति महाराज्न आज अधिक यश गाज, कापरढ़े कमचज खुशालसिंह नित राजे ॥ 


( अभय जेल ग्रन्थालय ) 


सरखती पाय प्रणम्ुं सदा, रिद्धि सिद्धि नित देय । 
दुख विनाशन सुख करण, भषिररू चाणी देय ॥ १ ॥ 
देश चिहु दिसि दीपतो, सदा सुरंगो देश। 
तिह. कापरडों चणवु , भेरूे बवलछी विशेष ॥ २॥ 
गजल. करू गोरातणी; सुणता उपजै स्नेह । 
बालक बुद्धि चधारबा, भकछ ऊपजे एह ॥ ३ ॥ 
ज्ञानी ध्यानी बहु गुणी, पाखड रदे न कोय । 
इण खंडे जन पुर अधिक, रंग रलछी घर होय ॥ ४ ॥। 


संवबत अठारह जाणशुंक, धरस॒ बहुँत्तर जाणुक | 
चेन्र॒ सास है चगा, घद पख तीज दिन रंगा ॥॥ २९ ॥ 
तपा गच्छ यति है भुलाब, किया इस गजल का जाब । 
जिसने कहिये कैसीक, भांखियो देखी पऐसीक ॥ ३० ॥। 


निजरी 


( प्रतलिपि-- अभय जेन अन्थालय ) 


[एण्श्यी 


(६ ) गिरनार गजरू। यति कल्याण । सं० १८३८ साह बदि २। 


भादि-- 


अस्त्+--> 


दोहा 


घर दे मात वागेसरी, गजल कहूँ ग्रुण. खाण। 
जबर जंग है. जीण गढ़, वाचा तास बखाण ॥ $ ॥- 
महबत खान महीपति, रघु. विराजे राज 
गय थट्ट हय थट्द गाजता, सव ही सारे साज ॥ २ ॥। 
सकल लोक भागे खड़ा, बाबी के. दरबार । 
सत विराजे अमर छघ॒,दिन दिन दे दैकार ॥ ३ ॥ 


॥ गजल ॥ 


दिन दिन होत है देकार, गिरवर गाजते गिरनार 
दामोदर ऊंड है सुख दाथ, करतां स्नान पातक जाय ॥ १ ॥ 
देवछ ऊच हैं धज दंड, नीचे खूब खेती कुंड । 
भवेसर नाथ सचू देव, सारत छोक ज्ञाकी सेव ॥ १॥ 


से 


असी नारियां बलेख, उपमा कही ऐसी देख | 
संदत अढार  भदतीसैक, महा वदि बीज के दिवसैक । ७१ ॥ 
कीमती यात्रा गठ गिरनार, कद्ताग जछू अति सुखकार। 
घर के अखर भेन सौधार, गछ पुदणले गिरनार ॥ ७५३ ॥ 
खरतर जती है सुप्रमाण, कवि युं कहत है कल्याण 


( प्रतिलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( ७ ) गिरनार जूनागर्ढ वणन । सनरूप विजय । 


जआादिल्‍न_- 


>> कल ्े ८ 
- घरणूं जबहि सोरठ चखान, रीक्ष हु सुनहि सब॑ राव रान | 


खसंत्त--- 


गिरनार जभिहां तीरथ गजेन्द्र, वंदे जु सूरहि इंद्राणी इंद्र ॥ १॥ 


जूनोगठ.. जग येष्ट, श्रेष्ट वामी तिहां सोहै। 
दुऊ सब्वल दुईवान, सनन्‍्त्र जन देखत मोहै॥ 
श्रावक जिधदां सुखकार पार ज्ञिनका कुन पाये । 
घरम करत घनवंत, ग्रणह बढ बड़े जु गाये॥ 


[ १०३ |] 


तिण देश तोथ शप्नुंज शिखर, बले गिरनार बखाणिये। 
सनरूपधिजय कवि कहै मरद, अवस सोरठ चित आगणिये ॥ $ ॥ 


( प्रतिलिपि--»भय जैन प्रन्थालय ) 
( ८) चितोड़ गजरू । पद्य ५६ । यति खेतल | सं० १७४८ श्रावण बदि १२। 
जादि-- 
5 
दाहा 
प्वरण चत्तुरभुज घधारि चित, अरु ठीक करो मन ठौर 
चौरासी गढ़ चक्‍कवह चाथों गए चित्तौढ॥ १ ॥ 
गजल 
गढ़ चित्तोद है बंका कि, मानु समंद में लंका कि। 
विद पूरत लहऊूचती, भरु गंभीर तीर रहति कि ॥ २ ॥ 


अल्ा दैेति अल्लावदिन, बंधी पुझ बंदी पदवीन 
गेबी पीर है गाजी कि, अकच्र अवलियो राजी कि ॥ ३ ॥ 


खरतर जती कवि खेताक, भाखे मौज सुं एताक | 
संवबत सतरैस जभड़्ताछ, सावण मास ऋतु वरपाछ : 
घदि पख बाखी तेरी कि, कीनी गजल पढ़ियो ठीकि ॥ ७५ ॥ 


कलश 


पढ़ी ठोक बारीक सुं पंडिताणं जिनहा रीत सगीत की ठीक पाई 

च्यारु कूट मालुम चित्तीड उाघथा जिहां चंडिका पीठ चाझ्ुण्ड माह । 

क्षीछी चावसे झीकतें झरणारे झीगरी झ्लीठ द्रखत जोइ भीड़ 

कहै कवि खेतल युं कहे वितारे गजल चित्तौड की खूब बणाई ॥। 
लेखनकाल--१८ वी शत्ताब्दी । 


प्रति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ४७ । साईंज १०२८ ८। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(९ ) जोधपुर वर्णन गजरू । गुलाब विजय | सं० १९०१ पोष ऋष्ण १०। 
भाषि+-- 


समझे मन शुद्ध शारदा, प्रणझुं श्री गुरू पाय । 
महिपल में महिसा निछझो, सउ्घर है सुख्तदाय ॥ ३ ॥ 
तिण देसे जोघाणपुर, दिय दिन चढसते दाघ। 
सकड छोक सुखिया वसे, राज करत हिन्दु राव ॥ २॥ 


[ १०४ ] 
गजल 


जोधदि नगर है कैसाक, मानु इन्द्रपुर जैसा६ ! 
कहिये सोम तिव कछेतीक, अपनी बुध है जेतीक ॥ $ ॥ 


पोसह मास घलि वदि पक्ष, दसमी तिथह भंग परतक्ष । 
खमजो सुकधि चित्त दि छाय, वाहक रीत कीनी धाय ॥ १०२॥ 


लेखन--सं १९०१ री गजल जोधपुर री है ५० नान विजय पं० गुलाव विजयजी कृत | 
( प्रतिलिपि--अभय जेने अन्थालय ) 


(१० ) जोधपुर नगर चर्णन गजल । पद्य ४९। हेस | सं० १८६४ 
कातिक सुद १५। 
आदि--- 
दोहा 

समझ गणपत सारदा, घरूुं ध्यान चित्त घार। 
जपूं गन्नढ् जोधाण की, निपट सुणो नर नार ॥१॥ 
> हा >८ 
मुरघर देश है मोटाक, तिद्दाँ नहीं काहे का तोदाक । 
जिसमें शहर है जोबान, वर्ण तादि मिष्ट ही बान ।'२॥। 

झन्त-- 

हे घली अठार छासठ वर्ष, द्विकमत करी काती हष । 
निपट ही पूर्णिमा तिथ नीक, ठावी गजरू कीनी ठीक ॥४६॥ 


तप गच्छ गच्छ में सिरताज, रिधु जिणंद सूरह्दी राज | 
मुनि घरनेम भमही में मौढ, कहै कवि शिव्य हेम कर जोइ ॥ ४७॥ 


कृवित्त 


योधचनयर  जगज्ञाण इन्द्रप्र ही सम जोपत। 
घाजनत वज् छत्तीस नित्य उच्छव कर नरपति। 
राज ऋद्ध वद रीत प्रीत नर नार रु पेस्तो । 
जअही सूर चंद भडिग दुनी घाड नर थे देखो । 
घाद्द जी चाह भोपम घडिम मनुष्य घणा सुख साण री । 
कवि दि जिघ्ड़ी कटष्टी जय शोभा जोघाण री ॥ ४७ ॥ 


( प्रतिलिपि--अभयजैन अन्थालय ) 


[ १०५ | ] 


(११ ) जोधपुर वर्णन गजल 


भादि--- 


सारद गगपति शिर नयु, निश्वे हक वित्त होय। 
गठ. जोबाणो वर्णयु, मोदी चुद्धि थो मोय ॥ १ ॥ 
सबही गठाँ शिरोमणि, णतिद्दी ऊँचो जाण । 
अनु पहदहादाँ ऊपरे, जाककम गढह जोधाण ॥ ३ ॥ 
राज करे राठोढ़ घर, श्री मार्नाधह महाराज । 
अदृल भाण घरते भर्ंड, हसड़ो भवर न भ्ाज ॥४॥ 


गढ जोचाण भ्रति मारीक, जाण घरा जुग सारीक। 
ज़ब्बर कोड पक्का जोर, जाहे जोड़ नावे धौर ॥१॥ 


( झ्ुटित अ्रति--अभय जैन मन्थालय ) 


(१२ ) झींगोर गजल' | जटमल नाद्वर । 


आदि-- 


अच्त - 


झींगोर फोर्टे खूब देखी नारी एक घछुनार की | 
मन छाइ साहिब आप सिरजी पत सिरजण हार की । 
सुख चद मसुंद निसराण चाढे मैन घानी सार की। 
अल्ति मस्ति भाठो नाजि.नखरा कछी जान भनार की । 


कर भोट यूंघट को विराजै, सबल फोज विठार की । 
धहु खूब खूबाँ खूद सोभा खूब छबि गुलजार की । 
बनी अजब महिसा, अजब सोभा नोंस सिंघार की । 
सुख जटमलछ सिपत कीनी, कामनी किहतार की। 


( प्रतिलिपि--अभय जैन श्रन्थालय ) 


(१३ ) डीसा गजलू। पद्य १२१ | देवहप । 


भावि-- 


१४ 


चरग कप्रक गृह छाय चित्त, गजल करूं सुखदाय । 
के प्रददति बोधी किया, घिपुछ सुज्ञान बताय ॥ १ ॥ 
वीन उादेश छथीर जु, पहिर खुशी नहीं होय । 
हीरा मणि साणक सही, छीछा कवि जन छोय ॥ २ |) 
घ (घ !)र नीली बाणधार में, गुणीयक नर शुभ गास । 
नग फण रस कस नीपजे, घघछ नघछ सुख घाम | ३ ॥ 


ख्ृ न्‍्त इलमररकाल्य 


( १०६ ] 


जपु सिद्ध दीसा धणी गोला सुजस गढ़ सूर । 
घानेशरा गढ सम श्रणः जेथी जालिम नूर॥ ४॥ 
सकल लोक सेघा करे, प्रवक्क घिह्दार पढाण। 
रीघू घिराज राज ऋच, दिली पत दीबाण॥ ५। 


कलश छुप्पय कवित्त 


सुणता मंगल मार देव कुशल गुरु धाँछित दाता । 
चुगली चोर मबचूर सदा सुख आपे साता । 
चन्द्र गच्छ सिरचंद्‌ गुरु जिणहष सूरीसर गाज । 
प्रतपी द्वेप जिम घुर भज्या सब दालिद्र भाजे। ३३२०॥ 
पुण्य सुजस- कीधो प्रगट, जिंदा सिद्ध अंत्रा माता घणी 
कवि देवद्दप सुख थी कहें, ढीये सुजनस छीछा घणी ॥ १ ॥ 


( प्रतेलिपि--अभय जेन ग्न्थालय ) 


(१७४ ) नागौर वर्णन गजल । ८३ पद्च | मनरूप | सं० १८६२। 


भादि-- 


अंत++- 


मरु धर देश है मोद्य क, अनघन का ज्ु नहीं तोटा क । 
जिस में शहर के ते जोर, निपठ ही भ्रधिक्र है नागोर ॥ १ ॥ 
मद्दीपति मानसिंद मद्दारान, सबही भूप का सिरताज । 
खग बल प्रवछ भरियण खेप्त, डंड ही भरे दुसह्ी देस | २ ॥ 


गुम है अधिक करो कुन गाय, पंडित पढे पार न पाय | 
>> स न 
सविजन सुण रीक्ष भूप महिमा कही कवि मनझरझूप || ८२॥ 


कविन्त 


गजल सुणो जे गुणी मछती तिनके मन भावै 
सुण राव राजान, उमंग तिनके चित्त जावै। 
पंडित सुण प्रणीण हरख उपजे द्विय उठ्हसे। 
अवर सुण नर नार, बढ़े चित्त माया विलसे । 
नग रतन सहर नागोर है कहो कीरत केती करा । 
कूड नहीं जाण तिछमात कथ,निरख दाद देज्यों नरा ॥ <३ ॥। 


( प्रतिलिपि-अमय जेन अन्थालय ) 


ज्र 


[ १०७ ] 
( १५ ) पाटण गज़ल। पद्य १४५ । कर्ता देवहषे। सं० १८५५ फागुन । 
क्षादि-- 


सरप्त घवन दो सरसती, पामी सु गुरु पसाथ। 
विघन व्याधि भवभय हरण, विकल ज्ञान घर दुयथ॥ १ | 
परम छुध परगठ कवि, शणव जिम गंभीर । 
मेरी बुध अति मद है, ण्यूं छीलर सरनीर ॥ २॥ 
खरी धरा नव खंड में, सतर सहसक्ष गुजरात । 
संखलपुर राणीधरी, मोटी वेध. मात ॥ ३१ ॥ 
घर नीली संदिर  धघल, भ्क्षप लछाछि भल्द्ष्य । 
स्व लोक सुखिया घसे, खूबी कहे खलख्य ॥ ४॥ 
रथ पायक हय गय घणा, दिन दिन चढते दाव। 
गायरु वाकछ गाज गुदिर, राज करे द्विन्दू राव ॥ ७ ॥ 


च् 


अन्त 


सखी मिल करत बयर्ण रसारू, ज घर कंव होीय. नीहारू 
संवत अभअढार उणसढ पघरस, फागण थाणी सु दिखी सरस ॥ १४४ | 
गाहू गजल गुणमाछाक, खोलया सुजस का ताछाक 
घरझे अक्षर मन सुभ ध्यान, सुनतां होव नित कर्याण ॥ १४५ | 


कलश कवित्त छप्पय 


सुणताँ नित क॒ब्य्राण, दये दुख दाछि-द दूदे। 
प्रणमो खद्गुह पाय, सदा मन पांछत पूरे ॥ 
खरतर गच्घ सिर ताज, श्री जिन दृष सूरि गुरू राजे । 
सेवे प््न छत्तीस, गउछ सगछां प्विर गाज || 
पादण जस कीधो प्रगठ, जिहॉपंचासर त्रिश्ुवन धणी । 

6 च् 
कवि देवहष मुखथी रट, कुशल रग लीछा घणी॥ १ ॥। 


लेखनकाल--१९ वीं शताव्दी। 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति १४। अक्षर ४७५। साइज १० | ८ ७ 
( अभय जे न अन्थालय ) 
( १६ ) पाोली नगर वर्णन ( कंवित्त ढालादि में ) 
भादि--- 


पाली नगर सुंहामणों, देख्याँ आंबे दांय । 
घर्णन ताको अब घकढ़ूँ, सासण करत सहाय ॥ $ ॥ 


[ १०८ | 
भन्त--- 
* क्षाण घह्टै जिननी सदा रे, प्रसुदित मत ससनेह | 
नाम जपै श्री पूछया मो रे, ज्यूं: वावैया मे ॥ २ ॥| 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) पूरब देश चणन | पद्म १३३। ज्ञानसागर ( नारण )। 
भादि-- 


कोई में देख्या देश विशेषा, नतिरे अब का सब ही में । 
जिह रूप न रेखा नारी पुरूुषा, फ़िर फिर देख्या नगरी में ॥ 
जिहाँ काणी चुचरी भ्रधरी वधरी, लछगुरी पंगुरी हमे कई । 
प्रब मति जाज्य, पच्छि जाज्यों, दक्षिण उत्तर दे. भाई ॥ १ ॥। 


खेन्ते-- 


घणुं घंणुं कया कहुँ, कह्लो में किचित वोई। 
सब दींठों सब लहै, देश दीठी नहीं। जोई॥। 
जाणी जैेती बा6, तिती मैं प्रगद कहाणी | 
झूठी कथ नहीं कथी, क्रही है साच कहाणी ।' 
पिंण रहित हूँ इक घात री, तन सुख चाहे देहचर । 
नारण धघरी अरुः क्या पहर, रहे नहीं सो सुघड़ नर॥ १३३ ॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन अन्थालय ) 


( १८ ) पोस्वस्दु॑र ( सोर5 देश ) वर्णन | पंथ २६ | मनरूप 
सावि-- 


तिण देश पुरहतिंदर प्रसिद्ध, वर्ण थूँं तादि शुन धुन बिलुंद्ध । 
कीरति तादहि की खुनछुं कान, अऊछका पुरी जू ओपम जुंभान ॥ १ ॥ 
कृत्तन-- 


पुरधिदर है प्रसिद्ध, सारां बिंदर में सिर हर | 
जिन प्रसाद जिन त्रिप, नित्य पूमै तिहां घड़ नर ॥ 
गच्छ पति सहिसा घणी, करे नरनारी हसंग कर। 
सुण सूत्र... सिद्धान्त, धरम सग अथग हिये घर ॥ 
शन्तु ज सेंट गिरनार सह, रीत ध्रस खरचे झ्ु॒रिशध। 
कथ सनझरूप सद्तिमा उरे, पुर विंदर दीठौ प्रसिद्ध ॥ १६ ॥ 


( प्रतिलिपि--प्मभ्य जेनप्रन्थालय ) 


[ १०९ ] 


( १९ ) वीकानर गजल । उदयचन्द्र यति | सं० १७६५ च्चेन्र । 


आदिन- 


१६ रा 


शा'घु मन समझरूे सदा, प्रणछुं॑ सदगुरु पाय। 
महियल में मद्दिमानिो, सन जन कु सुखदाय ॥ १ ॥ 
घसधा मांहे घीकपुर, दिन दिन चढते दाव। 
सब छोफ सुखिया वसे, राज करे हिनल्दु राव ।२॥ 
पर दुख भंजनरिपु दुलून, सकर शास्त्र विधजाण | 
अभिनव इन्द्र भनूपसुत, श्री महाराज सुजाण॥ ३ ॥ 
बांकी घर गढह  बंकड़े, रिपु दुऊः कीना जेर | 
चाधो च्यारे चक में, निरख्यों घीकानेर ॥ ४ ॥ 


भूलणा 


संघत सत्र पेसठ रे मास, चेत्र में गजछ पूरी कीनी | 

माता शारदा के सुपसताइ सु रे, सुझे खूब करण की मति दीनी ॥ 
घीकानेर सहिर अजब है ध्यारू, चक मे ताकी प्रसिद्ध दीनी । 
उद्दैचन्द आनन्द सु युं कहे २, चतुर माणस के चितमाहि लीनी |; 
चाधो च्यारे चकमें नघखण्ड मेरे, प्रसिद्ध बधो घीकानेर बाहू | 
छम्नपति सुजाण सा जग जुग जी वो, ताके राज्य सें बाजते नौबत था ॥ 
मनसुं खूब वणाई के रे सृ सुणाह के छोक सुघास पाइ | 
कविच्न्द्‌ आणंद सु यु कह्दे रे ग धू धू धूं धूं खूब गजल गाह !। 


लेखनकाल-- ९९ वीं शताब्दी । हे 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति १३। अक्षर २५। साइज ५०८ 4॥ 


( अभय जैन अन्थालय ) 


(५०) बड़ोद्रा गजजछ | दीप विजय । सं० १८५२ मार्ग शीषे शुक्ल १ शनिवार 


क्षादित- 


सहते-न_- 


घटभ्रद ( पत्र ) क्षेत्र है घीराक, छटणी बहुत है मीपक। 
फिरती गिरद दो कोशांऊ, क्यों रहें शत्रु की होंसांक॥ 
आराभुराध दामाजीक, जैसा ब्याय रामादिक | 
गोला #याऊ से संन्ध्याउऊ, क्िस्छा सेतना अबंभ्याक # 


कलश सबैया-- 
पूरण किद् यजल अपल्ल भढार से बावन चित्त उलासें । 
श्राधर थार स्गशिर तिथि प्रतिपद पक्ष श्जासें ॥ 


| ११० ] 
उदपो तक्े थाठ उद्व सूरि पादह लक्ष्मी सूरि जिम भान आकाश | 


प्रमेय. रत्न समाव घरनन सेवक दीपचिजय इम भासें ॥ 
( प्रतेलिपि--अभय जैन ग्न्थालय ) 


(२१) बंगाछा की गज़्रू। यति निहाल । 
आदि-- 


हर हे 
दाहा 
श्री सदगुरू शारद प्रगमी, गवरी पुत्र सनाय। 
गजल वंगाल देश की, कहूँ सरस बनाय ॥ 
गजल 
भवल देश बंगाला कि, नदियाँ बद्ढत है नाछाकि। 
संकदी गली हैँ वहां जोर, जंगल खूब घिरे चहूँ ओर # 
नधलख कामरू इक द्वार, दुस्तक बिना नहीं पेक्षार |. 
बाप हाथ बहनी गंग, दक्षिण भोर परवत सुंग ॥ 


केश्त - 
रेखती 
यारो देश वंगाला खूब है रे जिहाँ बहत भागीरथी भाप गंगा। 
न्िहाँ सिलरसमेत पर नाथ पारस प्रभु कझ्ञादइखंडी महादेव चंगा | 
नगर पचेट में रघुनाथ का बड़ा नहाण है गंगा सागर सुसंगा। 
देश 8डीप्वा जननज्लाथ अरू वा कुंड के रहात सुध होत #ंगा ॥ 
ह॒ दोहा 
गजल बंगाला देश ही भाषित जती निहारू | 
मरख के मन माँ बसे, पंडित होत खुश्याल ॥ 
( ग्रतिलिपि--अभय जैन अन्थालय ) 
(२२) भाव॑नगर वर्णन गजल | पद्म ३१९। भक्ति विजय । सं० १८६६ कार्तिक 
पूर्शिमा । 
आदि -- 
है + 
आश्वनाथ प्रणमी करो, चहू ध्यान शुभ ध्याय | - 
सावनगर सेद॒ह भणं , सहु नर नारी धुहाय ॥ १ ॥ 
न्त-- 
गंजल 


भुझ्र घरंद गुण केसाक, जो अ्यो सकर पय जैसाक। 
तिनकी सिफल कवि कादै ताम, नव खण्ड माँहे तिन का नाम ॥१॥ , 


[१११ ] 


संचत्‌ भठार छासह साच बलि तिहाँ सास काठ्क घाच | 
पूनम सकल को दिन देख, घदी है गजल भाव विशेष ॥६१॥ 
तप गरछ धघणी ठाछाध्त, पिजैजि न्वसूरि शोभत ॥ 
सेवक भक्तिविजय कर सेव, पढी है गजरू पृश्न पंच देव ॥३२॥ 


( प्रतलिपि अभय जैन अन्थालय 


(२३) भावनगर वणन । पद्म २५ | हेम | सं० १८६६ कातिक पूणिमा | 


आदिन- 


पंच देव प्रणमु प्रथम, ऋषभ सत वड रोत | 
नेम पाश्व घढ़ुमान नित, परर घरू चित प्रीत ॥१॥ 
गुण गाऊ गुजर घरा भावनगर भर मंत। 
राजे सुण गुण राजघी, सुण रीक्षे सुण सत ॥२॥ 


छन्द त्रोटक 


गहिरो अत देश शुज्वास्य निप्रध्रम ग्रह्मांछु नारी नरंय। 

घणी ऋद्धि घृद्धि जिये घर में, घरे चित्त सुबत्त दया धरसे ॥१॥ 

पंडित नेम गुरु के पसाथ, मन शिष्य हेम उज्तल सुभाष । 

सुन के ज॒ रीक्षहै नर सथान, वाह जू वाह बद॒इ मद्दीवान २४॥ 
दोहा 

2 च् 

संघत भठारह छासठ पूनम कार्तिक पेख । - 

भावनगर का ग्रुण भला, बरण्या रवि घिशेष ॥ 


( प्रतिलिपि-- अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(२४) मंगलोर ( सोरठ ) वर्शन। 


खादि-- 


अन्त 


नामसि नन्‍्द कु नमन कर, संत नेस सुखकार । 
पाश्चवीर पाय प्रणमतां, प्राणी उत्ते पार ॥ 
छन्द्‌ पद्धरी 
मंगलोर सहर मोटे मंडाण, ज्यात जगर मांधहि कैलास जाण । 
पहलो जु कोद अतही प्रचंड, नहीं इसो भधरन चह्दी जु खंड ॥१॥ 


तरुण तेज गच्छ तपै, विजय जिनेन्द्र सूरीश्वर । 
ज्ञानवंत गम्भीर, नसे सहू को नारी नर॥ 


[ ११२] 


योग भष्ठ विच जाण, घाण अम्ठगत सत चदियत | 
संग सकल मिछ सदा, निज्ञ उच्छव करते नित ॥ 
देश परदेश मांदे दीपत, जीततत भष्ट कम्ह भरी । 
कीरत सत्त ग्रचछ पति तणों, कथ जोद्धण सैद्द रह करी ॥१४। 


( प्रतिलिपि--अभ्य जैन प्रन्थालय ) 

(५०) मरेद गज़रू । यति दुर्गादास | सं० १७६५ पौष कृष्ण ५ । 
भादि-++ 

सम्मत सतरैे पेसठ, पोह घदि पांचम्म ! 

सी गुर सरसती सानिभे गजछ करी गुण श्म्य ॥१।। 

गुणीयछ भाहक हुसी, खलूह हुछ्ती कोई खोट । 

दुरस कह्दी दुरगेस मुनि, किक्के कोट मरोद ४२॥ 
भन्त-- 


जब जग भाग माही करी, तब छग कोट नींच खरी | 
ओऔसा कोट वरणाव, चित सें चूप धरता चाव ॥ 
आप्रद्द दीपचन्द उस्द्वास कहता जती यूँ दुरगादास । 
सुण है दीजियो स्याबास गजल खूब कीनी रास ॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जैन अन्धालय ) 
(२६) मेड़ता वर्णन गज़रू । पथ्य ४८। मनरूप । सं० १८६५ का सु० १५। 
भा दि 


है 


मरुधर देश अति मोटाक, नित नित फन्न नघ कोटाक । 
विनद्दी देश की सुन तांम, निज दी कीति नव खण्ड नाम ॥ 


सम्वत अठारद्द पेंसट# साच, वलि सुद्‌ मास्॒ कार्तिक घाब। 
पखद्दी सुकक पुनम पेख, दाखी गजक कधि जन देख |॥४६॥ 
सब ही गच्छ में सिरताज, राज्त भ्ररछ तप गच्छ राज | 
भक्ति दी विजय गुण भारीक, जाकु खबर घर साशेक |४०५॥ 
तिनझे शिद्षय समनरूप ताह, वदी है गजल घाइजी घादद । 
घांचे सुनै नर चदरीत, पामै क्रचछ मन चहु प्रीत ।8४८॥ 





अन्य प्रति में-- 


संदत भ्रठदारह तयासी साच, पघलि कार्तिक माप्त हो खाच। 
पख ही सककछ पूरम पेख, दाखी गजरऊ कथिनज्नन देख ॥४4॥ 


| ११३] 


कवित्त 
सब ही में सदर जु सिरह, पुरद्द मेदुनी पिछानो। 5 
इमका गुन जनपार, जाहि में रहस म जानो ॥ 
भाव भक्ति जिन भेद, जठे श्राधक सुखकारी | 
दयावंत  दातार निषुण भ्रम में नर नारी ॥ 
जिन घमं मरम जाणण जिके, हित कर मानच हेरतो । 
सुरपुरी मांहि इन्द्र पुर सरस पिण मख्घर मांहि मेड़तो ॥१॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन प्रन्थालय ) 


(२७) मेदनीपुर ( मेड़ता ) महिमा छन्द । पद्य ३९ । भक्ति विजय। सं० १८६६ 
का० शु० १५ | 
सादि-- 
नाप्ति नन्‍द्‌ नित नित नमुं, शनन्‍्त नेम सुख काह। 
पारस श्री वदूमान प्रति, धरूं ध्यान चित्त घार ॥ 


थ , छन्द पद्धरी 
द्विग दिह मिद्ठ मरुधरा देश, चलि शाद्वर मेडता है विशेष । 
बड़ कवि करत तिन के बखान, मानव जूं" त्॒ यह सझतमान ॥१॥ 


खनन्‍्त+-_- 


संबत अठार छासट्ट वष, दृद मास कार्तिक शान हफे। 
पूनम जु प्रथम कुमवार पेख, बढ तप गशछ दिपत घिशेष ॥ ३७ ॥ 
बिसेजिनेम्द्रसूरि भरपूरि राज, कर तेज धर्म के हेई काज । 
कवि कद्दत भक्त कर विन्हु जोढ, मेड़ती सदा मझुरघरा मौढ़॥ ३८ ॥ 


( प्रतिलिपि -अभय जेन पन्थालय ) 


( २८ ) छाहोर गजरू | पद्म ५६ | जटमल नाहर | 


आादि--- 
देख्या सदहिर जब छादहोर, विप्ते सहिर सगके भोर। 
राघी नदी नीचे बढ़े, नाघा खूब ठालठी रहै॥ १ ॥ 
घोले बत्तकां बग सीर, निरसक बौ भाछा नीर। 
वसती सहिर है चघोरास, बारह कोश गिरदी घास ॥ १ | 
भन्त--- 


है जिद्ठां ज्ाइ गुरू रंग, छाल गुठाव बहुत सुरंग । 
पिपछ_ राइवेछ घंबेल, मरूभा मौगरा युरू केल ॥ ५७ | 
१५ 


[ ११४ ] 


कितेइक नागणी के फूछ, कणेयर कवर माछति मूछ | 
शौसमानगर की अनेक, जटमछ कहे केती एक ॥ ७० ॥ 
लद्दानूर सुद्दावना देख्या होत भनन्दु कवि जरसछ बर्णन करि दोत सुश्षकन्दा५३ 


लेखन--सं० १७६५ गेहरसर मध्ये पदूमा । 

प्रति-पत्र ६ (अन्य क्ृतियों के साथ) जिसमें पहले पत्न में यह गजल है । कुल 
पंत्तियाँ ३४ । अच्तर प्रति पंक्ति ६७। साइज १०३८४ 

विशेष--अन्य प्रति में पद्च संख्या ६० है । 


( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( २९ ) सांडरा छम्द । पद्म २५ | अपूण। 


आदि।--- 


समरत्त सरसति सामणी गणपति के गदह्गी पाय | 

सुगुण सुयुरू के नाम जप, करत दे छनन्‍्द घणाय ॥ १ ॥ 
छन्‍्द्‌ हाटकी 

सब्ल देश मां सिर देश, जनोपम गरुणवंच्त गोढाण । 

बस है. भवछा सदहिर अवद्छा -साढेरा शुम ठाम ॥ 

प्रवछः प्रतापी दिनकर रूरिखो पाले शाज प्रमाण | 

एहशौ सांडेरा नगर सवाई परगद पुण्य प्रमाण ॥ १ ॥ 


पीसाछा परगट बिहु, कति शोधित अभिराम | 
बहुल घोल पढे लिदां, ज्ञान रसिक हुईं ताम ॥ ३ ॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( ३० ) सिद्धाचल गज़रू । पद्म ६९९ यति कल्याण। (सं० १८६४ भा० सु १४) । 


भादिः-- 


सच्त१---- 


चरण नमन चक्केसरी, प्रणम्ु॑ सदूयुरू पाय । 
विमकाघछ गुण वणवतुं, श्री सिद्धगिरि सुपट्स)य ॥ १ ॥ 


गजल छंद दिरणुफाल 


गुणघंत पाहु के गद्गीर, पूरत हरत तन की पीर । 
भूषण याव है भल्लीक, चद घन घटा ह वछ्छीक ॥ १ ॥ 


संघत भठार चौसटंक भाद सुद चडदसी ठेक। 
कीनी गजर दौलत हेत, चित में घार भखर समेत ।। ३८ ॥। 


[ ११५ | 
मै भरे गुण तस हपष॑ हुव, सदा सुख होई सुख छहत । 
खरतर जती है सुप्रमांण, कषि यु कह्त | कल्याण ॥ ६६ ॥ 
इति श्री सिद्धाचल गजल संपुरण । 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
. प्रति--टिप्पणाकार पत्र १। पंक्ति ५४। अक्षर २४। साईज ९| ८ १७। 
( अ्रभय जैन प्रन्थालय ) 


(३१ ) खूरत गजल | यति दीपविजय । सं० १८७७ मागंशीषे २। 


भादि-- 
दोहा 


घरसंत पद प्रणाम सदा, प्रणमुं गुर के पाय | 
गजल सूरत की गाऊंगा, श्री गुरू देव सद्दाय ॥ 


- गजल 


घुरत शहर है सुथानाक, विंदर दीपता दानाक | 
अलका भूमि पे जाईक, कोट कोट से पड़ खाईक ॥ १ ॥| 
पूरं- छोक्षत से प्रेक, अमर वास कु घुरेक 
शोभा देत है कमठाण, अद्या पहुचती असमान ॥ २॥ 


अम्त-- 
करके कृपा तप गरछ भान, आना शेहर अपनो जाश। 
जाणी संघ अपनो आश, आना पूठय जी चौमार्त ॥ 4$ ॥ 
सतोतर सतंवां अठार, मिगसर सास द्वितीथासार | 
परण्या दीप श्री कविराज, सुरत सेहर को साम्राज ॥ 4२॥ 


कऋलश छुप्पय:--- 


बंदि सूरत सेहेर, ता बरनन इह कीनो | 
सब सेहरां सिरताज, सूरत सेहर मगीमो | 
नीको सूरत सेइर लख कोर्शा छख चायो । 
देखम की जस होंस सौं देखन में आवो ॥ 
श्री गरछ पति महाराज कु, चित लेख लिखने लिए । 
दीपघिजय कविराज ने, इृद्द सूरत सेद्देर घरनन कीठ ॥ ८३ ॥ 


( प्रतिलिपि--असय जैन ग्रन्थालय ) 


[ ११६ ] 
( ३२ ) सोज्ञत वर्णन गजल । पद्म ६३। मनरूप (संवत १८६३ काती झुद १५) 
भादि-- हे 
चाल गजल 
मरघर देश देशां मौड, राजहि करस है राठोड। 
चरणू ताहि का याखाँन, जग जन सब सच्चा जान || 


भन्नु जिहां मानसिंह भूपत्ति, राग छत्तीस सुण है रक्त । ध 
वाका तेज का वाखान, रटते सदा राव ही रान ॥ 


संवत भठार तेहंसह यात्र, वलि सुद सास कार्शिक वाच । 
पूनम तिथ के दिन पेख, दरस ही घजल कीनी देख ॥ $१ ॥ 
तप गश्छ सदा मोटा नाम, पंडित भ्क्तिविजय है साम। 
सहि तिन देव सूरह साख, भर शिष कवि मनरूप भ[ख ॥ १२ ॥ 
कविष्त:-- 
गनल कही गरुणबंत भला, कवि तिण मन भावे। 
रीझे राव ही राण सुणे, नर अवर सराचै ॥ 
सावन चल अवहु बेद भेद, वांचे. सु बखाणे । 
चारण भाट ही चतुर जिक्के, गुण बोहोला जाणे । 
सोझाछी नयर करनी सुकव, जे जे ठोड़ हुंती जीती। 
कृधि सनरूप अजरजह करे, गुन सथ रीक्षो गहा पती ॥ ३३ ॥। 


(प्रतिलिपि--अभय जैन अन्धालय) 


न 


३० + नन्‍- “नदी. हे 


(ट) शकुन, सामुद्विक, ज्योतिष, स्वरोदय 
रमल ओर ड्रन्द्रंगाल । 


(१) अवयदी शकुनावली। रायचन्द | सं० ( १८) ?७ द्वितीय न्येष्ठ वर्दि ५ 
नागपुर | 
भादि- 
महावीर कौ ध्याइक, . प्रण, सरसति मात | 
गणपति नितप्रति जै करे, देवे चुधि विख्यात ॥१॥ 
गुरु चरणन कौ वंदणा, कीजे दीजे दान | 
इस घिथि घेती जाक्षतां, पाहजे. शनमान ॥२॥ 
रीतै हाथ न जाइये, गुए देवों के पास। 
अरु विशेष प्च्छा विधै, मुद्रा श्रीफछ ततास ॥२३॥ 
गद्य-- 
अहो प्रच्छक सुणहु तुम तो गुणवन्त बुधिवन्त हो पर॑ तेरी बुधि अरु शुण 
लोक रहण देते नांही तुम्ह तो सब ही लोगु सेती भलाई करते हो सो (लो)गु 
तुम्हारी भलाई जांणते नांही। लोगु बड़े दुष्ट है इस वास्ते स्थिर चित्र हुई करिके 
अब एक वातों करहु ज्यों अपणे मित्र भाई बंध है. तिस मिलिज्यों सभही काय तेरे 
सैला होश्गा। 
कन्त-+- 


संचत सतर दुतीय ब्येष्ट वि पंचभी धंसती नाथपुर वणिक सरस । हे 
श्रीपाद. गजीगे प्रगट भ्रति सुजाण सिघ गुण गेह। 

अंती रायचरए ल्खिी सुकनोती ससनेह ॥२॥ 
भले जतन सों राखियो यह अब याकौ श्वारा। 

कृठप वृक्ष उ॒ैयो देतु दे घंछित फकछ भरी कारा ॥३१॥ 


[११८] 
लेखन--संवत १८९६ रा मिती ज्येप्ठ वदि ५ इति श्री अबयदी शुक्ता ( कना ) 
बली संपूर्णम | 


कर दुख बिगरी नेयन दुख, तन हुख समज समान । 
लिण्यो जात $ै कठनसुं सढ जानत आसान ॥१॥ 


प्रंति--( १) पत्र २०। पंक्ति १० | अक्षर २६ से ५० | साइज १००८ श। 
(२) गुटकाकार । पत्र ११। पंक्ति १५। अक्षर ३४१। साइज ८॥ < ४) | 
सं, १८९१ वि, ( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(२) केशवी भाषा | जोशी त्रिलोकचन्द्र । 


अन्त --- 


कालचन्द॑ इवेसम्बरों, धुन उन ही को ध्यान । 
मिन्ष सिन्न समझाय के, दियो अस्य पद्‌ दान ॥ 


लेखन--संबत्‌ १८७० माधव खुदि ३ भावहर्षीय कस्तूरचन्द लिखित । 
प्रति-पत्र ४। 


विशेष--केशव रचित संस्कृत ज्योतिष अन्थ की भाषा टीका है । 
(श्रीचन्द्रजी गधेया भंडार; सरदारशहर ) 
(९) चपू समुद्र ( साभुद्रिक )। भूप । सं० १७२५ बि०। 


भादि-- 


पीता दीता नचह्दचिन स्री यडा गीता कांय॑ | 
रोता होंही तान कोई सीनानाथ सहाय ॥१॥ 
धुंढार दुंड भ्खसंद्धित बछपु, अलछिगण भण्दित गंड स्थरे । 
घर दस्प्पति सुअवरदु अमीर्च बन्दे गण नायघ भवजुग्र। 
धागी -भूषण कण्ठ कवि भूपहि दीजे दानि। 
अन्न भह्त लछमन सबे कहो समृह बखानि। 
बत्तिस रच्मन पुरुष को प्रथमद्षि कष्टी बिचारि। 
वहुरि वहों सब अह्ट को, जो घर देह मुरारि॥ : 
अन्त 


अन्त अज्जुरि मध्या जब भरती भूर अमुप | 
हो हि. पुष्ष ते उत्तम सामुद्री यह कब्व | 
भूपा परति अलंपटहि सिद्धि वह्य है सच्च ॥ 


इति भूप॑ भाषित चंपू समुद्रे हुतीय सगे शुभमस्तु । 


[११९ ] 


लेखन--संवत्‌ १७२५ मिति सावन वदी अमसा १५, पोथी लिखा जानसाही | 
प्रति-पत्र ४३। पंक्ति ७ | अक्षर २४। साइज ९३८४ | 
- ( अनूप संस्कृत पुरतकालय ) 


(७) ज्योतिष सार भाषा--कवि विनोद | ऋृष्णुदस । 


अभदि्-- 
धथ गणेस स्तुति 
रिदवि सिद्धि गणाधिपति नर महद्देश सुत का घर ध्याने । 
हृदय कप्तछ में कितेरे हृदय कमल में दे उहुयाने ॥ देक ॥। 
अरुण कुसुम की माल कण्ठ और परक्ु कमर है जिनके कर । 
अरुण माऊ में लाऊ सिंदुर दिदा अरुण अधघर। 
सर्व भह्ट है मनुष्य का गज सीस घिराजे अति सुम्दर। 
सुख सुखधाहन कि तुम तो सुपक्क बाहन ल्म्बोदर ! 
बन्धु मित्र सुतदार गेह में ब्यों हो.ञ है अग्याना। 
क्ृष्ण वृत्त श्री करण भक्ति बीन कमी नही होती गुजराने। 
भूत भविष्यतः वत्तमान जो तिन काल बतलावा है। 
जौति शासत्र सब शाजत्रशिरोमणि, बिना भाग्य नहीं आता है | टेर ।! 
श्रन्त -- 
शिख्नरि स्युगमा तुम्द से, षाद सैन में रोग । ८-८ 
राज पोढित कृश तनु में भया मिला देव संयोग ॥१ २॥। 
/ इति केतु फलं। इति श्री कृष्णदत्त विश्र विरचित जोतिसार भाषा कवि विनोद 
नवग्रह फल॑े समाप्त । 
लेखन काल--२० वीं शी । 
प्रति-पत्र ८ से २६। पंक्ति ११। अक्षर २८ से ३२। साइज १०२८५। 
( अभय जैन ग्रंधालय ) 
(५) तुर्की खुकनावली । 
 आदि-- 
| हसमल १ 
सुणि हो प्रच्छक इण काल के आवशे आशंद खुशी, नेक वखत है ढुस अरु 
चाड दफ़ होइंगा, विरहा तेरा मन चित्या होश्गा, इच्छा पूजेगी मन ॥१॥] 


[१२० |] 
सभत्त- 
सुण हो प्रच्छक यः फाल युं कहृत है तुमे साहिब चिताथी छुडाबैगा सव सिद्ध 
होंइगी अच्छा फक है तेरा काम होइगा खुदाइ का हुकम है फते होइगी ॥१०॥ 
इति तुर्की सकुनावली संपूर्ण । 
लेखन काल--१५९ वीं शती, पाली मध्ये ॥ 
प्रति-पत्र २। पंक्ति ९। अक्षर २४। साइज ८॥ २ ४। 
( आभय जेन ग्रंथालय ) 
(६) पासा फेवली-- 
आदि पतन्न खो गया है-- 
छत्तुं+-ल« 
जिस कारज की चिंता तू वार वार करता है. सो कारज दर हाल सिद्ध होइगा 
किसी थानक सु लाभ कै वासतै अपयणा पुत्र भेजता है अथवा तू जाणौ की करता है 
सो दर द्वाल लाभ सेंती आवैगा | जो तेरी गई वसत होइगी सो भी आबैगी, एक 
दिन में अथवा दो दिन में तेरे हाथ कछु लख भी आवैगा ॥१९॥ ह॒ 
इति पासा केवली समाप्त ॥१॥ 
दूसरी प्रति में पाठ भिन्न प्रकार का है यथा-- 
सुनि हो एछक इस पासे का नाम विलक्षण है जा चित्त में वाता चीतबत हो 
सो सफल होइगी । पुत्र धरती सं प्राप्ति होहगा, राजा के घर सौं तथा किसी बड़ी 
जाइगा सौ प्राप्ति हुवैगा । 
इति पासा केवली सम्पूर्णम्‌॥ 
लेखन--संवत्‌ १८३२ रा मिति आसू वदी ८ दिने लेखि विक्रम मध्ये । 
प्रति--( नं० १) पत्र २ से ७। पंक्ति ४ । अक्षर ३५। साइज ७॥७४। 
(न्॑ं०२) पत्र २ से ७। पंक्ति १९। अक्षर ४२। साइज १०३८४ 
| ( अभय जैन प्रन्थाल्य ) 
(७) बारह भुवन (९ ग्रह ) विचार। सार (९)। ४ 
कआादि-- 


छ्यु. विचार ज्योतिष को, फकहत न जावे पार | 
भव फछ बारह भचन के, वरणत है कवि सार ॥१॥। 


बज 


[ १२१ ] ु 


तन आुवने सुरज करें, नर कुरप बहु केस 
विने रहित क्रोभी सहज, स्तर विन्‍न्त सर्विषिस ॥२॥ 


एपते बारह भुवन पर ज्योतिस साख्र विचार | 
फल नवसृदष्ट को चर्ण क्यो सार बुद्धि अनुसार ॥१॥ 


इति नवग्नह फल 

लेखन काल--१९ वीं शतती । १८ वी शी की कई प्रतियां भी संग्रह में है । 
प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८ से ५९। साइज १०३८४॥ 

(२) पत्र ५। पंक्ति ११। अक्षर ३० | साइज १०५८४ 

(३) पत्र २। पंक्ति १८। अक्षर ४८। साइज ९२८४ 

(७) पत्र ४। पंक्ति १० से १८। अक्षर ३६ से ४० | साइज ९॥| > ४। 

(०) पत्र ३ । पंक्ति १६। अक्षर ४० | साइज ९३८ ४। | अपूर्ण । 

(६) तीन प्रतियो के फुटकर पत्र ३। सं० १८३८ आसू वद । लिहिमता 

 छणुसर । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(८) मेघमाल मेघ । सं० १८ १७ कार्तिक शुक्ला ३ गुरुवार । फगवाड़ा । 
- भापि-- 


परम पुरुष घन्‍ूघट रम्यो व्योति रूप भगवान । 

सकल रिद्धू सुख दैन प्रभु, नमति मेघ घर ध्यान ॥!॥ 
ज्योति. अन्थ समुद्र है, जांक्री छे इक विन्दु। 
मेघमाल मेघे. रची, प्रगदे जिय जग चन्दु |॥८॥ 

मेघच विचार प्रथम ए थाई, जैसे इउवक्के कही बनाई। 
काल सुकालऊ तणी यहि बात, गुरु झ्िरिपा कर क्ल्यो विख्यात 8।। 


अम्तान-- 
दटपटा छनन्‍्द्‌ 
श्री जहुमल मुनिसजी सब साधन राजा, १र२माननद सु सीस है ग्रन्थ घियुनि साजा । 
शिष्य सयो सदाननद तिसत उपसा भारी, चौदा पिया युरकू सोई आज्ञा गुरु कारी ॥ १ ॥ 
चोपाई 
ताहि शिव्पय नारायण चाम, सुण सोभा को दीसे ठास । 
तांको शिष्प भयों नरोत्तम, घित्रयघंत आशा नभगोत्तम ॥ १६॥ 
१4 


. . रर३ ] 


ता सेघा में मयाजु राम, कृपावंत विद्या अमिराम | 
तिनकी दया भई मुझ्त ऊपर, उपज्यों ज्ञान सही मोहदी पर ॥ १५ ॥। 


अडिल 


'तौते मेघ माल इहु कीनी, जो गुरु के मुख ते सुम छीनी । 
इसको पढ़े सो शोभा पावै, सो जग में पंडित कहलावे ॥ १८॥ 


रसावतल छुन्द्‌ 


मुनि शशि घसु को ज्ञान महि, संघत एप भाखत । 

कातिक सुदि गुरुवार मान पत्र मिति तिथि भाखत ॥ 

उम्नाषाठ नक्षत्र. दिवस, मही एक विकीजत । 

जो घद अक्षर होह, ताहि कवि सुध करि लीजत ॥ १९ || 
लीलावती छन्द्‌ 


एक देख जलुंचर सोभे सुन्दर नास दुपा था णेर कट्शो । 
झुस दान पुन्य की ठौर इद्दी है मार्नों सुर पुर शान रक्षों ॥ 
पण्डित नर सोसे कवि ते भारी गीत घजत रसयो। 
ग्रह ग्रदद सद्लचार जु दोवे तामे पुर इक पुद घसयो ॥ २०॥ 
दोद्दा 
सकल रिद्धि करि सोमए, फगवाडा शुप्त थांन। 
तहां मेघ कधघता करें, शाछी विध मन आान ॥ २१ ॥| 
चूहडमछ ज्ु चौघरी, फगवारे को राड। 
चतुर सैनका सोभ हैं, जि डडगण शशि थाढ॥ २२ ॥ 
गीया छुन्द्‌ 
कर सच सिलाइ इकठा कही संख्या यास की | 
द्वाश्निश भ्रक्षर के हि&ाबे अठलसे अनचासकढी || 
इह्ु छन्दर सत अरू उनीसे कही कवि इहु भास की । 
सलानु संण्या दौड जाने, मेघमाछक घिछठास की ॥ २३ ॥ 
लेखनकाल--२० वां शत्ताव्दी । 
प्रति--पत्र १७। पंक्ति १९। अक्षर ४५। साइज १०३८ शा। 
( श्री जिनचरिजत्रसूरि संग्रह ) 
(९ ) रमरू शकुन विचार | फाल फते की । 
भादि-- 
पा फते की--भरे यार बहुत दिन चिंता की है अब तेरी फिकर चखिंत। 
सठंगी रोनी तेरी फणक्‌ होगी, क्रव वू अधित' रहणा । जो कहांई 


( १२३ ] 
देश परदेश जाणां होई, अ्रथ सौदा करण होई बेचण होई » सगाई 
करणी होई सौ कीज, वैगी एक आदमी तेरा वद्दी करता है सो रद्द होगा । 
अह्त-- 


५ | जे 
राजा प्रजा सुखी बैमार कु कुसल दर हार सुं छुटगा > 
५ ०. बे 
सव॑ भरठा हो॥श॥ स्रव॑ कांम प्रमाण चढ़ेंगा । 
रमूू शकुन विचार समाप्तम छुर्म॑ सपतु । 


लेखनकाल--१८ वी शताब्दी । पं० सरूपा लिखतं। 
प्रति--पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८। साइज १०% ४। 
विशेष--इस प्रकार की अन्य कई शक्षुनावलियें पाई जाती हैं । 
( अभय जेन अन्थालय ) 


( १० ) शीघ्रवोध वचानिका-- 
आदि 


बिघन कदन बारन बदन, सिद्ध सदन गुण एम । 

करहु कृपा गिरिजा सुतन, दोजे. बानी. बैन ॥ 
लेखनकाल--सं० १९१९। 
प्रति--गुटकाकार 
विशेष--शीघ्रबोध ज्योतिष ग्रन्थ की भाषा टीका है । 

( यति ऋद्धिकरणजी भण्डार, चूरू ) 

(११) सकुन प्रदीप | जयधरस । सं० १७६२ आश्विन ५ | पानीपत में रचित | 
आदि 


स्स्ति श्री जिन राज भुक्ति मन्दिर वर नायक । 
सकल जगत सुखकार सरस मम्नल बहु दायक।। 
सजलछ जरूद सम अन्न, घिमल छिन छिन गुणघारक । 
मथन कमठ शाठ समान, इति भय पाप बिधारक ॥ 
सर्पादि राज पद्मावती, जाके घंछित युग चरण | 
कर जे री चहुं नति करत, नित पाश्चनाथ भव सय हरण ॥ 


शकुन शांख्र भंझार, निरखे छोक जु अति कठिन । 
परी जयघरम विचार, संस्कृत ते भाषा करी ॥ १९१ ॥ 


[ १२४ | 


संचत सत्र से बीते, बासठ उपरि जान | 
आश्विन मित तिथि पंचमी, शशि सुत घार बखान | १९२ ॥ 
श्री पानीपंथ. नगर मंप्तार, जिन धर्मी श्रावक सखकार | 
पुप्यव॑त महा घनवन्त, दुयावन्‍्त श्रतिहि शुणवन्त ॥ १९३ ॥ 
जाचरद्टि नित प्रति पट कमे, श्री मुख भावत पालहि धमं ] 
ननन्‍्दुलाक ननन्‍्दंन सुभ कार, श्री गोवरधनदास उदार ॥ १६४ ॥ 
ताके हेत रची यह भाषा, शक्क॒न श्रुव के लेकर शाखा। 
शक्॒न प्रदीप सु याकों नाम, महा निर्मं् ज्ञान को धाम ॥ १९७८ ॥ 
पष्डित लक्ष्मी चन्द्‌ गुर, ता- प्रसाद ते पह । 
छन्द रच्यो यह ग्रन्थ शुभ, गोवरधन दास सनेह ॥ १९६ ॥ 
पढुत सुनत उपजे मती, मंगलीक सुखकोर । 
सकुन प्रदीप तन्त्र यह, कधिजन. लेहु सुधार ॥ १९१ ॥ 


प्रति--( १ )जयसलमेर भंडार (अपू्ण) । 
(२) पंजाब भंडार (पूण) । 


( १२ ) सासुद्विक । पद्म २११ | रामचन्द्र । सं० १७२२ साध कऋ्रष्णपक्ष ६। 


भहरा । 


आदि-+- 


क्षृन्त -- 


्ख 


अथ साम्र ( द्वि) के भाषा लिख्यते | दोहरा-- 
सरसतिति समझे चित्त धरि, सरस घचन दातार। 
नरनारी लक्षन कहूँ, सामुद्रक अनुसार ॥ १ ॥ 
सामुद्रक अन्थ में कहे, अगम निगम की वात । 
इसह जांण जो नर हुवह, ते होई जग विख्यात ।। २ | 
जादि अन्त नर नार की, सुख दुःख वात सख्प । 
कह अनेक प्रकार विघ, सुणो एकंत अनूप ॥ ३ ॥। 
प्रथम पुरूष लक्षण सुर्णों, मस्तक पद पयत | 
छत्र कुंभ सम सीस जसु, ते हुवे अवनी-कंत ॥ ४ ॥ 


वनवारी बहु वाया प्रधान, बहू वितस्था नदी सुथान | 
च्यार चण तिहाँ चतुर सुजान, नगर मेहरा -श्री युग प्रधान ॥। 
बढ़े बदे पांति साह नरिदा, जाकी सेव करे जन कंदा । 
पातिस्ताह श्री जोरन्‍ज्न गाजी, गये गनीम दसो दिस भाजी ॥ «५९ |। 
जाके राज अमन्थ एु कीने, संस्कृत शास्त्र सुगम करि दीने । 
संचत्‌ स्तर से वाबीसा, माघ कृष्ण पक्ष छठि जगीस" ' ०० ॥ 


[ १२५ | 
गिरषर माहे सुमेर विराजै, ज्योति चक्र जिस सूरज छाजे । 
गच्छ माहे खरतर गचुछ राजा, जाके दिन दिन भधिक दिवाजा ॥ ९१ ॥ 
श्री मिनसिंह सूरि सुखकारी, नाम जपै सब सुर नर नारी । 
जाके शिष्य सिरोसमण कहिये, पद्मकीर्ति गुरुवर जसु लहिये ॥ ९२ । 
विद्या च्यार दुस कंठ बखाण, वेद च्यार को अरथ पिछाने । 
पदुमरन्‍्ट झुनिवर सुख दाई, महिमा जाकी कही न जाई ॥ ९३ ॥ 
रासचनद मुनि इन परि भारयो, साझुद्विक भाषा करि दाख्यों । 
जां छगि रहि ज्यो सूरिजी चन्दा, पढडु पंडित लहु जाणन्दा॥ ९४ ॥ 


प्रति--१९ वी शताब्दी । पत्र २ अपूर्ण । हमारे संग्रह मे है । अंत भाग 


बीकानेर के जिनहपेसूरि भण्डार के बंडल नं० १६ की प्रति से लिखा गया है। यह्‌ 
प्रति सं० १७९९ की लिखित १३ पत्नो की है। 


विशेष-प्रन्थ मे दो प्रकाश है, प्रथम मे नर लक्षण में ११७ पद्म एवं द्वितीय मारी- 


लक्षण में ९४ पद्म, कुल २११ पय है । 


हषेसूरि 
( जिन भंडार ) 
( १३ ) सामुद्रिक शास्त्र भाषाबद्ध । पद्य १८८ | नगराज | अजयराज के लिय 
रचित । ह 
अथ सामुद्रिक शास्त्र भाषाबद्ध लिख्यते । 

आपि-- ह 

एक चाऊक सच लक्षण पूरे, देखत जाई दोप सब द्रे । 

भागम अगम आदि मुनि साखी, ज्युं सामृद्धिक अथे भरखी।| १॥ 

आगम लछन अग  जणावै, सबे ऊपध पूरे फल पाचे। 

ताका अब कहूँ. विचारा, समप्नत कहदत सुनत सुखकारा ॥ २ ॥ 
अन्त--+ 


सुगुन सुछछन समति सुभ, सश्षन को सुख देत । 

भाषा सासुद्विक रचों, भजराज के. हैत ॥ ६६ ॥ 

जो जानइ सो जान, दाता दोहि अन्नांन फुनि। 

जानवनो. अरू दान, अजेराज दुहु विधि निएंन॥ ६७॥ 
इति श्री सामुद्रिक शास्यभाषा बद्ध पुरुष स्री सुभाशुभ लक्षण सम्पूर्ण । 
लेखनकाल- संबत्‌ १७७४ ना वैश्ाख सु० १ दिने। 
प्रति--( १ ) पत्र ८ । पंक्ति १३ से १५। अक्षर ४० से ४८। साइज ९॥॥ ३८ ४। 

(२) पत्र १०। पंक्ति ११। अक्षर ४० | साइज १०२८ ४। 


[ १२६ ] 
(३) पत्र २ से ७। आदि अन्त के पत्र नहीं | 
(४७) पतन्न ४। पंक्ति २१। अच्षर ६०) साइज १९१३८ ०"॥ | सं० १७५१। 
उद्इ-भक्तित । 
विशेष--६२ वें पत्र की अन्त को पंक्ति से कत्ता का नाम नगराज जान पड़ता है। 
'नगराज सुगुन लछन अजैराज बुकई सही ॥ ६२ ॥ 
प्रस्तुत प्रन्थ में नर लक्षण के पद्म १९१, नारी लक्षण के ६७, कुल १८८ 
पद्म है । प्रति लं० ९ में आदि के २ पद्म नहीं एवं ३ अन्य कम होने से 
१८३ पद्म ही हैं । 
' ( अभय जैन ग्न्थालय ) 


(१४) इन्द्रजाल चातुरी नाटकी । सं० १९११ लिखित | 
भादि-- 
अथ इन्द्रजाल लिख्यते । 


चातुरी भेद विधान में कद्दी जु तुम से जे सुनियों दे कान रे । 
अग्र चातुरी भेद उपदेस बतायो, पति राखो कुछ छाने रे ॥ 
गोप्य सौ गोप्य चातुधे करणी, जाणे नहिं. कोय। 
प्रगट करी बात सब बिगड़ी, कछु न तमासों होय ॥। 


न सकल 
इृश सरना ज्ञो इब्द्रीजीत जो होय, इन्द्रीजीत जो ह्ोय के रेणा । 
गोप्य जो स्तोई उडण ज्ञो जन, १२ के ज्ञाणी जुग में जे सारा ॥। 
इति युक्ति सुं रहिक्के जाणा जु खि सोही। 
इति इन्द्रजाल चातुरी नाटकी सम्पूर्ण । 
लेखन--संमत्‌ १९११ मार्गशीपे ऋण ७ रविवासरे । 
प्रति--पत्र २४ । पंक्ति १९ | अक्षर २०। साइज ६॥ »< ८॥ 


( अभय जैन गन्धालय ) 
(१५०) इन्द्रजाल ( नाटक चेटक ) 

सावि-- 

अथ तालक लोह हरताल अलुक्रम लिख्यतै | 


0 के बे ब् जप 
नागर बैल का पान के सध्य काथो मसासो १ हरताल मांसा ३ छाल चाबी जे 
पीक घासण सें थूकत्ता जाय निगले नहीं । 


[| १२७ । 
धथ नाटक भेद लिख्यते । 


करता करता! झुग साचे सांई, मूरख अपनी छोक जानत नांई। 
कद्देता हूँ बात तू सुनरे प्यारे, सब घट व्यापिक सौ तो सबसे न्‍्यारे ॥ ॥ 
मात्र यन्त्र तनत्न ते सनछे सारे, नाटक कौ भेद भव कहँगा रे । 

हूटे भग्यांन भर खूडे तारे, दिल की जो संसे सब दूर ढारे ॥२॥ 


अथ चेटके भेद्‌ लिख्यते-- 
दोहा 


तुम कूं कहद्टि सरवन सनी, सरठ नाठक भेद । 
अद  चेटक उपदेश कर, मिटे जीव को खेद ॥१॥ 


जा 


छअन्त--- 


मुख सुं बोलो बात यह, जो गहली हुय जाय | 
तब कपड़ा फाडत फिरे, कछु न छागे उपाय ॥०८॥ 


अथ दीपावतार लिख्यते इन्द्रजाल प्रियोग । 
लेखन काल--२० वीं शताब्दी | 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ३५ | पंक्ति १०। अक्षर १५। साइज ४॥ » ३ 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(१६) इन्द्रजाल--- 
भादि-- 
अथ इन्द्रजाल लिख्यते । 


गुरु धिन ज्ञान नहीं ध्यान नहीं हर विन्नु नर धिन मोक्ष न मुक्ति रे | 
घरनी करनी सार सकछ में, इस विध भाखे उक्ति रे ॥१॥ 
इन्द्रजाल माल हृह गरुन की, गुरू गम नहीं पाचेरे। 
वेद पुरन कुरान में नाहीं, व्यास न कानी बातें रे॥र॥ 
प्रथ भेद वेद को सारो, सोह मन्त्र लेखे रे | 
आासन पद्म सदन महिं बेठे, सूर चन्द्र घर ल्यावे रे ॥8॥ 
आसन सयम यतन विध, साथ वाद विवाद कहू नधि बाद । 
मन्तर जन्तर तन्तर सारे, नाटिक चेटिक कहस्यूं रे॥ 
विधि विधान चातुरी वेदक, कोक निरन्तर कहस्यां रे। 
सांदा घांदा तस्कार विद्या, जोति -रूप क सारे रे )। 
कृहत उस तुम सुणे महेध्र, यही घरद तुम पाछो रे । 


[ १२८ ] 
बहुत - 5 
छुटांक खस-खस; सबा तोले खल सुस, साढ़े सात मासे वंस लोचन, पांच मासे 
गऊ रोचन, पांच मासे सुहागा, चार मासे नर कचुर, चार मासे नोसादर;, चार मासे 
शहद स्वसपी बारीक सवकु पीस मिलाय सहंद मिलाय पीस गोली चण प्रमाण की 
करे | मसाण की दवा पानी में घाल प्यावे । 
लेखनकाल--१९११ के आसपास । 
प्रति--पत्र ६९ | पंक्ति १९। अक्षर १९। साइज ३॥ >< ८॥ 
विशेष--इसमें मंत्र जंत्र तंत्र वैद्ध का समावेश है । 
( अभय जेन अन्थालय ) 
(१७) इन्द्रजाल-- 
आदि--- 
कौतिक या संसार के, चरणि जाय नहि एक । 
जितने सुने न देखिये देखे सुने भनेक ॥ 
प्रति--गुटकाकार । 


(यति रिद्विकरणजी भंडार, चूरू ) 


(१८) योग प्रदीपिका ( खरोदय ) । पद्म ६९० । जयतराम । स॑ं० १७९४ 
आख़िन शुक्ला १०। 


अन्त-+- 
संचत सतरा से भस्ती अधिक चतुदंश जान | 
जाश्विन सुदी दशमी विजै, प्रण अन्थ समान ॥९०॥ 
लेखनकाल--सं० १९४४ फागुण सुदी १५। . फलोदी । 
प्रति--पत्र २८। 
(श्रीचन्दजी गधैया संग्रह, सरदार शहर ) 
(१९) रमल प्रश्न--- 
आदि-- 
धथ रमल प्रश्न -- 
साधु चंद्रमा उगे तिश दिन थी दिन गिणीज शुभ दिने रमल का जायचा देखणा 
१६ ही घर में देखिये लद्दीयात किसे घर किसी पड़ी है उस घर से विचार होय तैसी 


हु 


[९२९ ] 

बात कही पहली सकल कु देखीय ऐही ऐसी सकल कहां पड़ी है जैसा घर मै 
होय तैसी हुक्म करणा प्रथम चोर प्रश्न चोर की बात पूछे चोर किस तरफ 
गया है। ह 

सधष्यू-्-न- 

सातमै घर में जैसी सकल होथ तैसी ओर जेती जायगा होय तितरे चोर, चोर 
सकल १ चोर घर मै आय पड़ी तो आदमी लम्बा खुबसूरत मुसलमान है दाढ़ी 
बढ़ी है कान बड़े हैं नाक ऊँचा है जवां साफ है मुह सिर ऊपर तिलसमां की सह्दि- 
नांणी है लाल सफेद रंग है इति प्रथम ॥९॥ 

भन्तनत- सनक 

नेस खारज है तो पाछा देती वखत मगगड़ा से दैगा । सावत दाखल है तो उधारा 
दैणा नहि दिया तो जावैगा नेक मुनकलवा होय तो घणा मांगे वो थोड़ा दीजै ॥५२॥ 


लेखनकाल--१५९ वीं शताब्दी । 
प्रति-(१) पत्र १९ । पंक्ति १२-१३ । अक्षर २९ से ३४। साइज पत्र ९ 


१००८४॥ पत्र १० से १९ इंच ८॥ ><४॥ 
| ( अभय जैन अंधालय ) 


(२०) स्वरोदय--चिदानन्द्‌ । सं० १९०५ आश्विन शुक्ला १० शुक्रवार । 


भादि-- 

नमी आदि अरिहंत, देव देवन पतिराया, 
जास चरण भवलूम्व गणाधिप गुण निज पाया। 
धनुष पंच संत मान, सप्त कर परिमित काया, 
घृषभ आदि अरु अन्त, स्गाधिप चरण सुहाया । 
भादि अन्त युत मध्य, जिन चौधीश इम ध्याइये, 
चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचछ लछीछा पाहुएु ॥१॥ 

. कन्त-- 
क्यो एृह संक्षेप थी, अमन्थ खरोद॒य सार। 
भाणे गरुणे जे जीव कु, चिदानन्द सुखकार ॥४७२॥ 
कृष्ण साड़ी दशमी दिन, शुक्रवार सुखकार । 
निधि इन्दु सर पुरणता, चिदानम्द चिस धार ॥४७३॥ 


(प्रतिलिपि--अ्रभय जैन प्रंथालय ) 


[ १३० ] 
(२१) स्वरोदय । पद्य १३० । मयाराम ( दाह पंथी )। जहांनाबाद । 
भादि-- 


धथ ग्रंथ सरोदो लिख्यते । 
दोहा 


सत चित भानस्द रूप है, भघप अवचछ जोय। 

नमसकार ताक करूँ, कारज सिद्ध जुं दोत ॥१॥ 

गुरु दादूँ कु सुमर नित घनघारी सिर नाय | 

कवच अख्यर घर साध सब, हू जो सल सिद्दाय ॥२॥ 

अचारज सिच जानीये, प्रगट किया जग सोय । 

नाम सरोदे भ्रन्थ को, मैं वरनन्‍्यों भब सोय ॥३॥ 
भनन्‍्त-- 


दादू पन्‍थी सुदछू उपासी, जद्दॉनायाद जू दिली घासी । 
जिन ज्ञो जुगत भी यहूं आनी, सयारास * ** जांनी ॥१३६०॥ 
लेखनकाल--२० वीं शताब्दी । 
प्रति--ग़ुटकाकार । पत्र १९ | पंक्ति १०। अक्षर १७। साइज ७॥»८ १ 
( अभय जैन प्रंथालय ) 
(२२ )स्घरोदय-- | पद्म २७। बलभ | 
जआादि।--- 


बुद्धि घिमल दीजे कपिहि, स्थो सुगुन सुभ छनद । 
कर्थों सुरोदय ज्ञान कछु, गुरु गणपति पग यंदि ॥ १ ४ 
+< >< »८ 
जैसे दषि से माखन लोने, छांडि इल'हल अमृत पीजे । 
मधि के सकल सुरोदय अंथ, रच्यी सुलभ स्यों भाषा पब्थ ॥ २६ ॥ 
दोहा-- 
संस्कृत वानी कठिन, समझ्त पंडित राज । 
सुगम प्रन्थ बछभ रच्चौ, हृदयराम के राज़ ॥ २७ ॥ 
इति सुरोदय नक्षत्रमाला । 
लेखनकाल--१९ वी झताच्दी । 


प्रति-- पत्र १। पंक्ति १६। >क्षर ५० | साइज १०३८४ 


( अभय जैन प्रन्धालय ) 


[ १३६ | 
(२३ ) स्वरोदय । बेकुसठदास । 
भादि-- ह 


दोहा-- ह 
प्योतिष दीपक जगत से, जो प्रापत किह होय । 
जाके पद्ट मनुष्य को, गुझ सुगम सब लोय ॥ १ ॥ 
मूक प्रइन गर्भ प्रय, मेघ धमाघम जानि। 
छाभाऊलाम सुख दुःख जो, बैकुंठ सत करे सानि॥ २ ॥ 
अन्त--- ध 


ससि स्वर सप्ति बुध सुक है, प्रइन करे जु कोय । 
असुस मास सुभ॒ होयगी, खर परीष्छा सच दहोय ॥ ५९ ॥ 


इति खर मिच्छा बैकुएठदास कृत खरोदय | 
लेखनकाल--सं० १९१७ मि० वि० १। 


( बृहद्‌ ज्ञानभंडार ) 
(२४ )स्वरोदयः -- । दोहा $४। 
भावि*- 
सिघचरण करि. घरदना, ज्ञान सुरोध्य ' देढ़ ! 
प्राण पाय. इछा पियछा, झसुभ फल जेह ॥ १ ॥ 
भ्न्‍्त+- 
दाहिनी नांड जब ही बहे । कय तत्व भागिनी तस्वकह्ठे ॥ 
जासे जो चाले भ्रू आवे | निहचे सो नर नासही पावै ॥ ६४ ॥ 
( बृहद्‌ ज्ञान भंडार ) 
(१५ ) स्वरोदय भाषा ( गद्य ) 
आदि-- है 
अथ सरोदो लिखते भाषाकृत 
दोहा+- 


पंडन बीज पुसतग तहां, पिछ प्रह्मंड बखानो । 
तत्व ज्ञान सुरदसो निवर्ति प्रवरती जानो । 
पिंडे सो मंक्ष हे प्रथवी तत्व फेरि दोठ सूर पंच पंच तत्थन के पंच पंच भेद । 


अ्ध्य-- ट 
जो सूर जानतो नही होय तो नेश्रत की कोर सो भारसी में जानिये। 


[ ११३ ] 


तेंव कान माक नेत्र मूदे । अंगुरीया तो पाछे सांस मारै। मैश्रन की कोर खोलि 
दिखाय । स्व पद्दिचाने मंडल परे सो जानिये । 
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पृच्तुनन-* 8 

विश्वासी होय ज्ञाति स्वमन होइ बात सत्य कह दुष्ट की संगति न करे निन्‍्द्क की 
संगति न कर ताकुं यह स्वरोदय ज्ञान दीजे । इति श्री शिव शास्त्र खवरोदय संपूर्ण । 

लेखन-काल--लिखित जीवण सं० १९०७ मीं आसोज बदि ११ वार बुधवासरे 

सहर करोली मध्ये संपूर्ण ॥ 

प्रति-पत्र ४। पंक्ति १६ से २१। अक्षर ४३ से ५५ | साइज १००८४॥ 

( अभय जेनन्अन्थालय ) 
(२६ ) स्वरोदय भाषादीका । 
लादि-+ 


कक 


शिव कु नमस्कार करिके देहस्थ ज्ञान कहतु--धु और इडा-पिंगछा 
नाडी तिनके योग थे भावी शुभाशुभ फछ--ऐसो सरोदय कहत है । 


अन्त-- कअथ-+ 
निश्चह वैठि के क्षति मध्ये छमोर आगे उंचो डारियो सब - 


जिनको दफल गिरे सो पूर्ण भ्रह्म वूझिवें । बाधे छझुसाशुभ 
विचार करणा | इति ख़रोदय विचार लिखितं ॥4६॥ 


विशेष--६६ संस्कृत श्लोफो का अथे | 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र २११। पंक्ति १३। अक्षर २६। साइज ८>७॥ हैं 

( अभय जेन-अन्थालय ) 


(२७ ) स्वरोदय भाषादीका। लालचन्द | सं० १७५३ भा० सुद्ि । अक्षयराज 
के लिये रचित 


भावि-- 


अंथाब्यद्‌ संप्रबक्ष्यामि दरीरंस्थ स्वरोदय | 
इंसचार स्वरूपेण येन जान ग्रिकाछज ॥ १ ॥। 


[ १३३ ) 
दीका-- 
भय में खरोदय विचार कहूँगा आपुने शरीर में जो ब्याप रक्षा है | 
खरोदय का नाम हँसचार फट्दीये जिण हंस चार जाणये तें भूत १, 
सविव्यल २, घतंमान 8, तजिकाक ज्ञान जाणिये ॥१॥ 


* प्न्‍्त-- 


पीत घरण बिरु की चमसकार दीसे तो सावेर इथ्वी तत्व पहे है। 

*  स्वेत वर्ण बिंदु दीसे तौ पानी तत्व वहे है, कृष्ण बिर्दु दीसे तौ पथन 
तत्व वहै है,रक्त त्रिंदु दीसे तो अप्ि तत्व पद्दे दै । इति खरोद॒य शास्त्र 
भाषा समाप्त । 


दोह्दा-- 
मभाम खरोद॒य शासत्र की, ' '' न पिसिन्न । 
याकी श्र विचारणा, नीफे करियो. मित्र ॥ १ ॥। 
संवत. सतरे प्रेपने, भादूव को पख सेख। 
लछालचन्द॒ भाषा करी, श्री अखयराज के हेत ॥ २ .। 
सहज रूप सुन्दर सुगण, कवित्त चाधुरी शक्ति! 
जाफै हिरदे नित पसे, देव सुयुरु की भक्ति ॥ ३ ॥ 
भ्खयराजजी क्षति निषुण, बहु (विधि विद्याघत । 
अक्षयराज प्रताप जसु, सदा करो... भ्रगपन्त ॥ ४ ॥ 
लेखनकाल--१५९ वी शताब्दी । 
प्रति--पत्र ६ ( अंतिम प्रृष्ठ खाली ) | पंक्ति १४। अक्षर ५० । साइज ८॥ »< ३॥॥ 
( महिमासक्ति भंडार ) 
(१५९ ) संवरीद्‌य विचार ( गद्य ) 
आदि-- 
श्रथ खरोदयरी विचार लिख्यते ॥ इश्वरीवा्च ॥ 
है पार्वती ! अब में सरोद्य को विचार कहूंगा जिस सरोदय से भूत॑ भवक्ष (भविष्य) 
तंथा वर्तेमान तीनों काल की खबर पडे फेर आपगणे शरीर मे जो कुछ व्यापार होवे है 
तिस का नाम हंसाचार कहिये । 


विंशेष--परस्तुंत प्रति २ पत्रों की अंपूर्ण है। १९ वीं शताब्दी की लिखित है । इंसी 
प्रकारअन्य एक अपूरण प्रति है, उसमें पाठ भिन्न प्रकार का है । 


[ १३४ ] 
थथा--/श्री महादेव पारवतीरों सिरोधों लिख्यते-- 
“महादेव पाखती नै सुणावै छै अथ वारता है. सो कहत है । हँस रूपी देह में 
है सो तोमुं कहुं छ॑ तूं सुण सीख ज्युं कालरूपी होय ज्युं। द्ेपारबती ए गुप्त वारता है 
गुज्य वारता है तंत सार है सो तो नें कह छू । कै 


प्रति--इस प्रति के ५ पत्र हैं, अन्त के पत्र प्राप्त न होने से अपूर्ण है । 
( अभय जेन-प्रन्थालय ) 


( ठ ) हिन्दी यन्धों की टीकाएं 


(१) चिद्यापति कृत कीतिंलता की संस्कृत ठका। 
भादि-: 
श्री गोपाल गिरा पंगुरषि पौ्ल घिलंघते । 
तदारेशवशादेया क्रियते संगकेरछम्‌ ॥ १ ॥| 
तिहुभणेत्यादि भिभ्रुवन क्षेत्रे किमिति तस्य कीनिंबछोी प्रसारिता | 
> भक्षर सभारस्त यदि मंचेन बंधामि सतोह भणामि निश्चित । 
फृत्वा यारदंं ताश्य काब्यम्‌ । 
> | | 
झोतुशान पदाम्यस्य कीतिसिंह महीपते । 
करोतु कवितः काइ्यं भब्य धविद्यापतिः कधिः ॥ ५ ॥ 
भम्त-+- 
“ छुमरु मुहुर्त अमेपेद्ः कृतः बान्यध जनेन उत्साहकूतः 
तीरभुक्यपा प्र'प्तो रूपः पातिसाहेन य*” कहूत॑ कीतिसिधो 
, संबदूसूप:। इति चतुभपलछवः इति कीर्तिकता समाप्ता। 
>< >८ र्क 
श्री श्रीमद्गोपालभट्टानुजेन भी सूरभट्ट न स्तस्मतीय किसापितमिश्म । 
लेखन-काल--नेत्र ( २) नग ( ७) रसो (६ ) रभीभी (१ ) मितेब्वे विक्रमा 
घु' '“यं असिते स्वष्टरयां विखितं अ्रगुवासरे । 
प्रति--पत्र २२। पंक्ति १२। अक्षर ६०। साइज १४)८ ६ 
विशेष--मूल ग्रन्थ का आद्य पद इस प्रकार है। 
तिहुअण छेत्तहि काँइ हसु, किति थह्छि पसरेइ। . 
भासर सम्मारसम जह मंचा बंधिन देह |॥१॥ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( १३६ ] 


(३२) विहारी-सससई की संसक्ृत ठीका। वीरचन्द्र शिष्य परमानंद | २.० 
१८६० माघ | बीकानेर । 


कादि-- 
शवा श्रीश जिनाधीशं, श्रीपाश्व पाइचसेवित । 
विद्दारीकृतग्रतथस्य,. घक्ष्ये व्याक्षा (स्यां) सुबोधिकां ॥ १ ॥! 
मेरी भव बाधा हरो,राधा नागरी  सोह। 
या तन की झांई परई, स्याम इरित' दुति होइ॥ २॥ 


व्याख्या. 


रु 
सा राधा नामनी नागरी मम भव बाधा हरतसु यस्‍्य राधायाः तनोध तिः 
पतति कृषणा काये तदा श्यामव्णः हरित दूयुनिभवति कृष्ण शरीर कात्ति,। 
कृष्ण राधाया गौर चण तथा मिश्रिता हरित थतिभंवति गौरवण। 
मिश्रिता द्यामवर्णों हरिद्धवर्तीति प्रसिद्ध द्वितीयौथष:--स राधा नागरिः 
नामकः कृष्णो मम भव बाधा हरतु यसरय क्ृष्णस्‍्य तनु दयुतियश्र नरे पतलि 
तदा धबयास॑ पाप॑ हरि दूरोस्‍्थात्‌ तदुति तब दुयुलिः स्थात्‌ ॥ तृतीयाथ॑स्तु-- 
चैयं प्रति रोगिण शक्तिः- है वैय मम भषव्रार्धा रोग था हरतु तदा वेध- 
नोक्तंराधां नागरि सोई गधा छुंठि नागरि मोथ सोई सिन्धु सो घा यात ने । 
कृष्ण झांई पतति सा इरि स्ते मैषजैः दूरी स्यात्‌ तदुति हो प सा पूर्वोक्ता चुतिः 
तद्चति सस्‍्थात्‌ तुर्याथस्तु कृष्णशरीर चुतिनाश्रित्य हरित ब्ुतिख्पमेष ॥ १ ॥ 


स्स्त्‌ू+. 


जयपि है सोभा घनी सुक्ता हल में लेख । 
-गुहौ ठौर की ठौर त॑ उरमें होत विसेख ॥ ७११ ॥ , 
' इति विद्दाराछाऊ कृत सप्त सतिक्ा सम्पू्णण !! 
देखो प्यारी ऊठके -. घर अत्थों हे द्वार । 
घन्द्रधदनी सुणिके ऊठी दरसत हव्ष अपार ॥ इत्यादक्षर: ।। 
इ्योसस्कर्घ मुखेभकास्यतिमिते संघत्सरे. पत्सरे 
माघे मास शुक्छदले घनंनयतिथौ दैत्पेजवार घर ।' 
डे हम्यव्यूह विभूषते जित कुवेराघिष्ठित स्थानके । 
श्रीमत्यूरतसिंद भूप विदितैश्वर्थ पुर विक्रमे ॥ १॥ 
श्रीमन्नागपुरीय छुंपक्गणे. राकाज्जवक्षिमंक्े । 
श्रीलक्ष्मीनद्र गणाणिप सुविदिते गच्छे सतां विश्नति । 
श्रीमच्छीमुनि राजसिंद गुरवः सन्नलामंनामाहुगाः 
दे तध्ठिस्था गरुणरस्न रन सरणाः विद्वल्लछाटंतपाः । १ ! 
पीमत्तीय. कर प्रणीत समय अरद्धालघः सूरताः । 
. कार्याकायु विचार सारनिषुणाः श्री घीरचंदाह्ययाः । 


डर 


[ ११७ ] 


तस्पादांयुनरेणु रापमनुज प्रामोदकारांय थे । 
“नाना खादुग्ठतां व्यधत्त परमानंदः परा मोदतः । ३ । 
माथुरीय. हिकुले बिहारी. ब्राह्मणो. भवेत्‌ 
तद्िनिर्मितग्र न्‍्थस्थ पथ्यां. तथ्याँ रसान्वितं । ४। 


इति बिहारीसप्रसतिकावृत्तिः समाप्ता: | 

लेखन काल--सं० १८८७ मिती फागुण बदि ७ तिथौ शुक्रवारे श्रीमद्विक्रमपुरे 
श्रीकी्तिर्नसूरिशां ( सं) तानीय वा श्री मयाप्रमोदजिदू गरिएः तच्छिष्य पं० लब्धि 
बिलाश लिखिते।॥ श्री ॥ 

प्रति-पत्र ५३ । पंक्ति १७--१८। अक्षर ५० । साइज ९॥ >< श॥ 

( वद्धेमान भंडार ) 

(३) ( केशवदस कृत ) राखिक प्रिया की ठीका। समर्थ | सं० १७५५ श्रावण 
सुदि ५ सोमवार । जालिपुर । 

भादि।**«० 

अथ रसिकप्रियाया: वल्शिलिख्यते-- 


गीवाणनाथ विनतोजुत मौलिमाला, माणिक्य कांति सुधिशिष्ट नखांशुजालां । 
कव्याणकंदसतुर्ल. नपनीरदा्भ॑ स्तोमि प्रभु सुफलपर््धिंपुरस्थ पाइवंम्‌ | $। 
कुंदैन्दुद्दार निकरोब्वलचारुवणो घीणा सु पुस्तकथधरा कमछा . सघर्णा 
यास्तेतनीर जबरासन संशिता घच॒ ज्ञानप्रदा भबतु मोखरहू सारदा सा ।२। 
राधां तनुच्छवि भरा घढछितो मुरारिः संराजते हरितवर्ण तनुहंतारिः । 
ध्यायन्मुदा ललितकांति घरां च्‌ राधां सो मे प्रभुदरतु भूरि भपस्य बाघां । ३ । 
श्रीमद्युरः सुमतिरत्न गणि प्रधानः .कारुण्यपुण्यनिलयो महिमा निधानाः । 
तत्पादयुरपण सरसीरुइलीन+ंगः.. शिष्य समथ विशुधो. बरवाक तरह्ःः । 9७ । 
गुरोः प्रसादादधिगर्ध भाव॑ कछुच सुब्ृत्ति रसिकप्रिपायाः । 
विशिष्ट. भावासख्तपूरितायाः प्रमोदनी नाम सनः प्रमोदात्‌ । ५ । 
सब्धा सुसाषा सुविशेष रस्या ऋजस्थ भाषा छछिता. सुवाणी । 
मुखेरमुले.. भिन्नत्तराथ सनब्नादह प्रचक्ष्य खलु संमग्रदायात्‌ । ६ । 

प्रायशो ब्रजभापायाः केनापि न कृता पुरा | 

सुसंसक्ष मयी टीका सुगमार्थ प्रयोधिनी ।७। 

इह खल अंथारंभे कबिः श्री केशबदासः शिष्ट समय परिपालनाय खामिमत फल- 
सिद्ध्यथ प्राप्तिरिप्सित ग्रन्थ प्रतिबंधक विघ्नविधातक विशिष्ट शिष्टाचाराजुमिति श्र तिवो 
धात्मक समुचितेष्टदेवता श्री गणेश्लस्तुति कथन द्वारा मंगलमाचरति । एकरद्नेति--तथा 
च्‌ अन्थादो विषयप्रयोजन सम्बन्धाधिकार चतुष्टयमवश्य॑ वाच्य तत्न झंगारादिरसवए 
१८ 


[ ११८ ] 


विपय प्रयोजन च रसिक जनमनःप्रमोदापत्ति: वाच्यवाचकभावःसम्बन्ध:जिज्ञासुरधिकारी 

चेति अपि च अपारसंसारपारावार बहुल मवश्रमणावत पतित प्राप्तातकितेपस्थितमनुष्या- 

वतारस्य लब्ध घुणाक्तरप्रकारस्थ प्राणिनः फल॑ हय भोगों योगश्व तत्राद्यः झुज्यते 

शब्दादिभिरिति भोग: सुख यदमर: भोग: सुखेख्लयादि भ्रतावतेश्व फरिएकाययोरिति। 
जन्तः- 


सुर भाषा ते अधिक है, म्रज भाषा सी हेत | 
प्रज भुषण जांकों सदा, सुख भूषण करि लेत ॥१७॥ 


व्यांख्य[ूंब_न 
सुर भाषा संस्कृत भाषाया: सकाशात्‌ ब्रजभाषा अधिकारिति ब्रजभूषण: #ष्णस्त 
खमु्ख भूषयति यस्या: पठनात्‌ सुख शोभा भवतीत्यथ: ॥१७॥ 


इति श्री सकल वाचक चूड़ामरशि वाचक अश्रीसति रल्लगरि शिष्य पणिडत समथो- 
ह्ैेन विरचितायां रसिकप्रिया टीका्यां अनरस वर्णोनो नाम पोडशः अभाव: ॥१६। 
समाप्तो्य रसिकप्रिया भाषाग्रन्थ--प्रन्थाग्रन्थ १६०० 


श्री वीर तीर्थेश जिनाग्रणीतः तुयौर कांते गणवों बभूच ! 
स्वामी सुधर्म्मा कृत साधु करम्मा चतुष्टय ज्लानघरों धरांया ॥१॥ 
तस्येव सत्साधु परम्परायामशीति चत्व हि गणा: बभूचुः । 
तेपु प्रधानः खल चन्द्र गच्छः राका शशांकादघिकोदि स्वच्छ ॥२॥ 
राज्ये छुर्म श्री जिनचन्द्रसरेः सौभाग्य भाग्योदित रत्न मौलेः। 
सदाप्तुदा्श ददतो मुनीनां महीक्षितानामपि पूजितस्थ ॥४॥ 
श्वीमत्सागरचद्ध सूरिर्वत्‌ तस्मिनू गणे छुद्ध थीः । 
स्कूत्तियसस जिनागमे च महती घारानिधि ज्ज्योतिषः । 
साध्वाचार रतो विशुद्ध हृदयों लब्ध प्रतिष्ठो महान । 
यसमे श्लेश्र पति बभूव सतत घीर: सहायी सदा ॥७| 
तन्नाम शाज्ला प्रर्वता ग्रिष्टा न्‍्यग्रोषशाखे परसैवरिष्टा 
तस्पाद राजीव प्रकाशनोद्यत्‌ प्रयोतनो निज्ित मोहमछः ॥६॥ 
आुवन रक्त मुनीखर सुन्दरः प्रवर साधु गुणोत्कर बंधुरः । हे 
सम जनिष्ट ततो मुनि पुंगवोी विमल कीर्ति समुजबल वैभः ॥७)॥ 
सूरि स्ततो भृूष्य सुधमरत्ों विशुद्ध चुद्धि कृत घम्म यत्ञः । 
रत्नाकरो निमझ सद्गुणानां मरह्यां च सान्योखिल सज्ञानानां ॥८॥ 
श्रीसानुपाध्याय पदासिरामों पुण्यादिमो बछम पृण 

घम्म प्रियो हप॑ सुधामिनृत्तिः सरवानुकंपा शुम चित्र वृत्तिः ॥९॥ 
तत्पाद पक्ेद ह संस्पृदालः बयादि धर्मों विछुघों दयालुः । 
तान्छित्य मुख्यों श्लिल शास्त्र पद्मा घर्य्यों सुनीनां स्र॒ध्म सझा ॥१०॥ 


[ १३९ ] 


तदीय शिष्यों मुनिरत्न धीरो ग्रुणेः समुद्रादभि यो गभीरः । 
ततो बभौ घाचक चस्य धुर्थ्यों ज्ञानप्रमोदों ६ मंत्र घीथ्य' ॥११॥ 
पट तक्ोजुत घोष युक्धि कुशछो वारचा गुरीः सन्निगः। 
घहिंष्णु प्रतिमोभिमान वघिलसद्दादीय पंचामनः [| 

* निष्णातों निखिलागमेपु विमले मंत्रे गंज स्तंभकृत्‌ । 
विख्यातों भुवते गरिष्ट महिमा ज्ञानप्रमोददों गुरु ॥१२॥ 
तेपां हि शिषवयों युणनंदनारथः सच्छील भुक्तो नव नीरजाक्षः । 
वैराग्यतस्पपक्त मृहस्यभार श्रीवाचको 5भूत्‌ विदिता्थ सारः ॥१३॥ 
तदीय पसकैरव पावंणंदुः सद्दाक्य घारास्शत तुल्य विंदुः । 
गुप्त न्द्रियो यो महिमा गरिष्टः श्रेष्टः सुधी साधु गण चरिष्टः ॥१४॥ 
ससय मूर्ति गुरुज्ित मेनाथः सकल नागर रंजित सत्कथः | 
परम घम्मरतः करुणाऊयः सुपद्‌ चाचकतां जगृद्दे भयः ॥१७॥ 
तच्छिसों... दुधतुः . श्रष्टो बाचकस्य पदोत्तम | 
म्ुख्यो हि ने महपश्च मतिरत्नों.. महामुनिः ॥१६॥ 
गुरुमदीयों मतिरत्न नासा ,शीतांशु बिंबादवि योष्टि सौम्पः । 
स्वार्थस्य बुद्धि परमार्थ सिद्धों गुओ्न्द्रियो जागृत हस्त सिद्धि ॥१७॥ 
तदीय शिक्षेगुरुभ॑क्ति दक्ष विंद्वत्‌ समर्थे विदितागमार्थे-। 
ब्यधायि बृत्ती रसिक प्रियायाः दक्षो चिता सभ्य मनोरमायाः ॥१८॥ 
एपा विशेषा ह्विकराथ युक्ता प्रजस्थ भाषा सरता सुरम्या । 
नव्याथ भाषोद्घटनासु शक्ताः तस्मात्‌ विशोध्याः कविभिः पुराणेः । १९॥ 
संवदुधाण शराब्धि शीतगुमिते मासे शुसे श्राषणे। 
पंचस्यां शशिवाप्ते शुभ  दिने पक्षे लछसस्परोज्चले । 

श्री मज्ालिप्रे सदा सुख करे सिंधोस्तरे सुन्दरे । 
तम्नालेखि. समथ  साधुभिरियं बृतक्ति सनोमोदिनी ॥२०॥ 
यावन्मेरझ घरा पीठे यावत्तिष्तति  मेदिनी। 
तावन्नंदतच॒ टीकेय . साधु. शब्दाथ सुंदरा ॥२१॥ 
अदृष्दीपानूसतिविश्रमाद्दायतूकिंचिदूर्न लिखित. मयात्र । 
तत्सव मार्ष परिशोधनोयं संतोयतः सव॑ द्वितैषिणो वै॥२१॥ 
मंगल लेखकंस्याति पाउकस्थयापि मंगल । 

मर्ल सर्व छोकानां भूमि भूंपति महल ॥२१॥ 
तैलाह्शेजलादक्षेव्‌. रक्षेव्‌ शिथिक बंधनाव्‌ । 
परहस्त गतां रक्षेदेव॑ घदति पुष्तितका ॥१४॥ 
सग्वग दृष्टि कि ओऔवा चाथो दृष्टि रघो खुखे। 
कष्टेन छिखितं शास्त यत्नेन परि पालयेत ॥२७॥ 


लेखन काल--संवत्‌ १७९५९ वर्ष आश्रिन मासे शुक्ल पत्ते त्रयोदी तिथो श्रगुवारे 
वाचनाचाये श्री श्री १०४ श्री श्री देवधीरगणितत्‌ शिष्य पं० प्रवर श्री हर हेमजी शिष्य 


[ १४० ] 
प॑० चतुरहपे लिखितं श्री बीकानेर मध्ये चतुम्मासी झितेन ।|श्रीरस्तु)म०' श्री जोरा- 
वरसिहजी । 

प्रति-पत्र ८१। पंक्ति १६। अक्षर ५२। साइल ४० »<८ १ 
((दानसागर!भंडार ) 
(४) (केशवदास कृत ) शिखनख की भाषा टीका । संवत्‌ १७६२ से पूवे । 
भादि-- 
अथ शिख नख वर्णन लिख्यते । काव्य । 
गीवाण वाणी पु विशेष बुद्धि तथापि , भाषा रस छोह्पोहं । 
यथा सुराणामम्तेपु सत्स. खर्गाड्ल्‍डनामधरासधे _ रुचिंः ।१ | 
भ्रथ ॥। 
केसवदास कहे छे जे माहरी मति संस्कृत वाणी नै विषै बुद्धि विशेष छै तो पिण 
हुँ भाषा रस ने विवे लोलपी छु ते केहनी परे जिम देवतां ने देव लोक माहे अमृत थककां 
पिण देवांगना ला अधर ना रस नी वांछा करे अधर रसनी घणी इच्छा तिभजंपिण 
संस्क्रत भाषा जांणु हु तौ पिण ब्रज भाषा नी वांछा घणी हैं मुमनें । 
अथ छूटा केश चुन सबैया | 
सअन्तु«--_- 
कमला जे लक्ष्मी तेहनुं स्थानक जांणीनें के आणीये कामना जे पांच बाण तेहना 
जे जोतिबंत फल कहती भालोइ छै ते शोभे छे के हूं जाएुं माहरे जाण परौ सुंदर 
सुंदरीना नखज छे | २८ । 
इति श्री केशवदास विरचित शिख नख संपूर्ण: । श्रीरस्तु । 


लेखन काल--संवत १७६२ बर्षे मिगसर सुदि ८ भोमे लिखित श्री म्रुज मध्ये प॑० 
भागचंद मुनिना | श्री । 


प्रति गुटकाकार । पत्र ८। पंक्ति ३३। अक्षर २२। साइज ४ ४ ६ 
( अभय जेन पन्धालय ) 


परिशिष्ट १. ह 


[ अन्थकार-परिचय ] 


(१) अभयराम सनाढ-य (१६)$--जैसा कि आपने “अनूप झऋद्भार! मंथ में 
उल्लेख किया है आप भारद्वाज कुल, सनाह्य जाति, करौया गोत्रीय केशवदास के पुत्र 
एवं रणथंभोर के समीपवर्त्ती वैदरन गाँव के निवासी थे । बीकानेर नरेश अनूपसिहजी 
आप पर बड़े प्रसन्न थे ओर 'कविराज! मामसे संबोधित किया करते थे। महाराजा 
अनूपसिहजी की आज्ञानुसार ही आपने सं० १७५४ के अगहन शुक्ला रविवार 
को अनूप झज्जर! ग्रन्थ की रचना की । 

(२) आनन्द्राम कायस्थ भटनागर (१४)-आप सुप्रसिद्ध कवि काशीवासी 

“ तुलसीदासजी के शिष्य थे । आपके रचित “बचन-विनोद” की प्रति सं० १६७९ की 
लिखित होने से उसका निर्माण इससे पहले का ही निश्चित होता है। प्रतिलेखक ने 
आपका विशेषण /हिसारी” लिखा है अतः इनका मूल निवासस्थान हिसार ज्ञात 
होता है। मिश्रबन्धु विनोद पृू० ३४७ में कोकसार था कोकमंजरी के कर्त्ता को 
“आनन्द कायस्थ, कोट हिसार छे” लिखा है। इस ग्रन्थ की श्रति अनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी में सं० १६८२ लिखित उपलब्ध है । समय निवासस्थान और नाम पर विचार 
करते हुए कोकसार-रचयिता आनन्द वचन-विनोंद के आनन्द्राम कायस्थ ही प्रतीत 
होते हैं । 

(३ ) उदयचंद्‌ ( १५, १०९ )--ये खरतरगच्छीय जैन यति या मथेन थे। 
महाराजा अनूपसिहजी से आपका अच्छा सम्बन्ध था। उन्हीं के लिये सं० १७२८ के 
आश्रिन शुक्ला १० कुजवार को इन्होने बीकानेर मे 'अनूपरसाल” अन्थ बनाया। 
आपका 'पांडित्य दपेण! नामक संस्कृत ग्रन्थ ( सं० १७३४ के सावन सुदी में ) पूर्वोक्त 
महाराजा की आज्ञा से रचित उपलब्ध है जिसकी आवश्यक जानकारी /0ए४7 
[.9797ए 30०87 में पांडित्य दपण ऑफ श्वेताम्बर उदयचन्द्र नामक लेख में 
प्रकाशित है। महाराजा सुजानसिंहजी के समय ( सं० १७६५ चेत्र ) में आपसे 
बीकानेर गजल? बनायी । 

» *- (४) उद्यराज ( ३५ )--आप के रक्त 'वैद्यविरहिणी प्रवन्धः में कवि- 


परिचय एवं ग्रंन्थरचना-काल का कुछ भी निर्देश नहीं है, पर विशेष संभव ये उद्‌य- 
"छके पृष्ठाझ 
१५ 


| १४२ ] 
शज वे ही हैं जिनके रचित हिन्दी एवं राजस्थानी के लगभग ५०० दोहे उपलब्ध हैं । 
यदि यह अनुमान ठीक है तो आप खरतरगच्छीय ( चंदन मलयागिरी चोपई के 


रचयिता ) भद्रसार के शिष्य थे। आप अच्छे कवि थे--आपकी निम्नोक्त अन्य 
रचनाएं हमारे संग्रह में हैं । 


(१ ) गुणबावनी सं० १६७६ वे० सु० १५ बवेरई । 
(२) भजन छत्तीसी सं० १६६७ फा० व० १३ शुक्रवार, मांडावइ | 
भजन छत्तीसी में कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि यह ग्रन्थ ३६ 
बे की उम्र में बनाया अतः इनका जन्म सं० १६३१ निश्चित होता है। आपने अपने 
पिता का नास भद्गसार, साता का नास हर॒षा, आराता सूरचंद्र, मित्र रत्नाकर, 
निवासस्थान जोधपुर, खामी डदयसिह, पत्नी पुरवणि, पुत्र सूदून का उल्लेख किया 
है। इन बातो को स्पष्ट करने वाले दा कवित्त नीचे दिये जा रहे हैः-- 
साम समपे उदयस्सिंह वास समपे योधपघुर । 
समपि पिता भद्गसार जन्म समपे हरपा उर। 
समपि श्रात सूरघंद्र मित्र समपे रयणायर। 
समपि कलिद्न प्रवणि समपि पुत्र सुदुन दिवायर। 
रूप अने अवतार ओ मो समपे आपज रहण | 
डदैराज इह लघोौ इतो, सव भव समपे मह महण ॥ ३२ ॥ 
८ >< >८ 
सौलहेसे सतसठे, कीध जन भजन छत्तीसी । 
समोनुं घरस छत्नीस, हुश्व सनि आवइ ईंसी। 
बदि फागुण शिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार समूरत । 
मांडावाइ मस्नारि, प्रश्ु जगमाल प्थी पति। 


भद्सार चरण प्रणाम करि, में अनुक्रमि संड्या कवित । 
श्रे लोक छत्तीसी बांचता दुःख ज।५ नासे दुरति ॥ ३७ ॥ 


उद्यराज या उद्यक्ृत चौबीसजिन सबैयादि का संग्रह भी उपलब्ध है वे सब 
हिन्दी मे हैं। प्रभाणाभाव से उनके रचयिता गस्तुत उदयराज ही हें या उससे भिन्न 
अन्य कोई कवि है, नहीं कहा जा सकता; 

मिश्र बन्धु विनोद भा० १ ध्र० ३९६ में उदयराज जेन जति बीकानेर रचित 
फुटकर दाद्दे, गुशमासा तथा रंगेजदीन महताब, रचना १६६० के लगभग, आश्रयदाता 
सद्दाराजा रामसिंहजी को लिखा है इनमें से फुटकर दोहे तो ठीक इन्ही के हैं बाकी 
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की दोनों रचनाओं के नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं । संभव है गुशमासा गुणवावनी 
हो। रायसिंहजी के आश्रित होने की बात भी सद्दी नहीं है। पूर्वोक्त पद्मों से ये 
यति होकर मधेन ( गृहस्थ ) सिद्ध होते हैं । 

(५ ) डस्तत पातशाह ( ६१ )--इन्‍्होंने सं० १७५८ के मिगसर सुदी १३ 
बुधवार को सिन्ध प्रान्तवर्त्ती भेहरा नामक स्थान में रागमाला ( राग चौरासी ) भरत 
के ग्न्थानुसार और शाह के राज्य-काल में बनाई । 

(६) कर्णभूपति ( १९ )--इनके रचित ऋष्णचरित्र सटीक के अतिरिक्त 
कुछ ज्ञात नहीं | संभव है ये बीकानेर नरेश कर्णसिंहजी हों । श्रति अपूर प्राप्त है 
आंत: अन्त का आंश मिलने पर संभव है. इसके रचयिता के सम्बन्ध में विशेष जान- 
कारी प्राप्त हो 

(७ ) कल्याण ( १०२, ११४ )--ये खरतरगच्छीय यति थे। इन्होने सं० 
१८३८ के माघ बदी २ को गिरनार गजल एवं सं० १८६४ के भाद्रवा शुक्ला १४ को 
दौलत (रामजी) यति के लिये सिद्धाचल गजल बनाई। 

(८ ) कब्ह ( ९६ )--इन्होने जहाँगीर के राज्यकाल मे लाद्दोर में दिल्ली- 
राज्य-वंशावलि बनाई। इसका रचनाकाल “तौरे गगण अखरत चंद” कातिक बदी 
१ रविवार बतलाया है। संवत्‌ स्पष्ट नहीं हो सका, संभव है पाठ अशुद्ध हो । 

(९ ) किशनदास (९७ )--इन्‍्होंने ओरडुजेब के राज्यकाल में उपरोक्त 
कवि कल्हकृत दिल्ली राज्य वंशावलि को आदि अन्त का कुछ भाग अपनी ओर से 
जोड़कर अपने नाम से प्रसिद्ध करदिया है मध्य का भाग कलह की वंशावलि से ज्यों का 
त्यो ले लिया गया है। जो वास्तव में साहित्यिक चोरी है । 

( १० ) कुबर कुशल (३४ )--ये तपागच्छीय कनककुशल के शिष्य थे | 
कच्छ के राजा लखपत के आदेश से उन्ही के नाम का लखपतजससिन्धु नामक 
प्रन्थ बनाया । कच्छ के इतिहास में लखपत का समय सं० १७९८ से १८१७ लिखा 
है अत: कवि एवं अन्थ का समय इसी के सध्यवर्ती है । कच्छ इतिहास के अनुसार 
कनककुशलजी ने राजा लखपत को त्रजभाषा के ग्रन्थों का अभ्यास करवाया था । 
महाराजा ने इनके तत्वावधान में वहाँ एक विद्यालय स्थापित किया था जिसमे पढ़ने 
वाले विदेशी विद्यार्थियों को राज्य की ओर से पेटिया ( भोजन का समान ) दिये जाने 
की व्यवस्था की थी। सं० १९३२ में कनक कुशलजी की शिष्य परम्परा के भट्टारक 
कीवनकुशलजी की अध्यक्षता मे यह विद्यालय चलरहा था, पता नहीं वह अब चाल्द्‌ 
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है या नहीं। कनककुशलजी के शिष्य कुंवर कछुशलजी के रचित लखपतजससिन्धु 
प्रन्थ का उल्लेख भी कच्छ के इतिहास में पाया जाता है । 


मिश्रबन्धु विनोद पृ० ६६७ में इनका एवं इनके रचित लखपतजससिन्धु का 
उल्लेख है पर इन्हें जोधपुर निवासी बताना सही नहीं है। बिनोद में कुंवर कुशल को कनक 


कुशल का भाई-बतलाया गया है पर ये गुरु-शिष्य थे, यह हमें प्राप्त प्रति की प्रशस्ति 
से स्पष्ट है । 


(११ ) कृष्णद्त विप्र (११९ )--इन्होंने 'ज्योतिषसांर भाषा! या कवि- 
विनोद ग्रन्थ बनाया । विशेष बृत्त अज्ञात है | 


( १२) कृष्णदास (५६ )-इन्होंने बीकानेर निवासी जैन जोहरी बोथरा 
कृष्णचन्द्र जो कि दिल्ली में रहमे लगे थे, के लिये रत्न परीक्षा अन्य सं० १९०४ के 
कात्तिक कृष्णा २ को बनाया । 


( १३ ) कष्णानन्द (2३)-गन्धककल्प आऑवलासार गन्थ के अतिरिक विशेष 
वृत्त ज्ञात नहीं है। मिश्रवन्धु विनोद के ए० १०२८ मे कृष्णानन्द व्यास का उल्लेख है 
वे इनसे सिन्न ही सम्भव हैं। 


(१४ ) केशरी कवि (३३ )-इन्होंने सुजान के लिये रसिकविलास 
अन्थ बनाया । 


(१५ ) खेतल (१००,१०३ )--आप खरतरगच्छीय जिनराज सूरिजी फे 
शिष्य दयावहुम के शिष्य थे। दीक्षानंदी सूची के अनुसार आपकी दीक्षा सं० १७४१ 
के फागुन बदी ७ रविवार को जिनचन्द्र सूरिजी के पास हुईं थी । आपने अपना नाम 
पद्मों में खेतसी, खेता और कहीं खेतल दिया है। नन्‍्दी सूचि के अनुसार इनका मूल 
नाप खेतसी और दीक्षित अवस्था का नाम दयासुन्दर था। आपने चित्तोड्गजल 
सं० १७४८ सावन वदी रे और उदयपुर गजल सं० १७५७ मिगसर वदी में बनायी थी। 
इनके अतिरिक्त आपकी रचित बावनी हमारे संग्रह में है जिसकी रचना सं० ७४३ 


मिगसर सुदी १५ शुक्रवार दृहरवास गाँव में हुईं थी। उसका अन्त-पद इस 
प्रकार हैः -- 


संवत्‌ सत्तर च्रयाल, मास सुदी पक्ष मगस्सिर । 
तिथि पूनम झुक्रवार, थयी वावनी सुथिर । 
वारखरी रो बन्ध, कवित्त चौसठ कथन गति | 
दहरघास चौसास समय, तिणि भया सुखी अति। 
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श्री जैनराजसूरिसवर, दयावलकभ गणि तास सिखि। 
सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि रूहि जोड़ि पुस्तक लिखि ॥ ६४ ॥ 
आपकी उदयपुरगजल भारतीय विद्या में एवं चित्तोड़गजल फायेस सभा 
श्रेमासिक पन्निका में प्रकाशित हो चुकी है। 
मिश्रबन्धुविनोद के ४० ९६६ में खेतल कवि का नामोललेख है पर वहाँ 
इनके रचित ग्रन्थ का नाम व समय का निदेश कुछ भी नहीं है । अतः वे यही थे; 
या इनसे भिन्न, नहीं कहा जा सकता । ह 
(१६ ) खुसरों (४ )--आप हिन्दी साहित्य संसार में सुप्रसिद्ध हैं। मिश्र- 
बन्धु विनोद पृ० २६६ में इनका व इनके नामसाला ग्रन्थ का उल्लेख पाया जाता है । 
खोज रिपोर्टों में अभी तक इनकी ख्वालकबारी नाम माला की नागरी लिपि में 
लिखित प्राचीन प्रति का कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया | इसलिये भ्रस्तुत 
विवरणी में इसका आदि अन्त भाग विया है । 
( १७ ) गनपति (८८ )--ये गुजेर गौड़ सुरतान देव के पुत्र थे। इन्होने 
सांगावत जसवन्त की रानी अमर कंवरी और आम्बेरनाथ की पत्नी कुन्दन बाई के 
* लिये सं० १८२६ बसन्‍्त पंचमी का शनि कथा की रचना की। ये वह्ठभ सम्प्रदाय के 
गिरघारीजी के मन्दिर के पुजारी थे । 


श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के सम्पादित खोज विवरण भाग १ में इनके 

सुदामाचरित्र का विवरण दिया गया दै। वहाँ कवि का नाम गणेशदास लिखा है। 
* गणेश और गनपति एकार्थवाचक नाम है अतः थे दोनों अभिन्न ही प्रतीत होते हैं । 

( १८ ) गुलाबविजय ( १०१, १०३ )--आप तपागच्छीय यति थे। इन्होने 
'कापरड़ा गजल! कम धज खुसालसिह के शासन काल में (सं० १८७२ चे० ब० ३ 
को बनाई ) और जोधपुर गजल की सं० १९०१ पोष बदी १० को रचना की । 

जैन गुजर कवियों भा० ३ पू० १७५ में रिद्धिविजय शिष्य ग़ुलाबविजय के 
समेदशिखर रास सं० १८४६ में रचे जाने का उल्लेख है पर वे इनसे भिन्न ही 
संभव हैं । 

( १९ ) शुरूबर्सिह ( ३६ )--ये प्रतापगढ़ राज्य के संचेइ गाँव के अधिकारी 
थे। ओमाजी के प्रतापगढ़ के इतिहास में वहाँ के राजा उद्यसिह ने महड्भ गुलाबसिंह 
को पैर में खणाभूषण का सन्मान देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई; लिखा है। आपके रचित साहित्य 
महोदधि की रचना इन्हीं उद्यंसिंहजी की आज्ञा से हुईं थी मुके उसका दृपवंश 
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निरूपण और कविवंश वर्णन नामक ऐतिहासिक 'ंद ही उपलब्ध हुआ है--सम्पूर्ण 
ग्रन्थ काफी बड़ा होना चाहिये और वह प्रतापगढ़ राष्य लाइब्रेरी या कवि 
के वंशजों के पास होना संभव है। संचेइ गाँव आज भी इनके वंशजों के 
अधिकार में है । 
मिश्र बन्घु विनोद पू० १०५५ में बूंदी के गुलाबसिंह कवि के अनेक ग्रन्थों का 
उल्लेख है जो कि मुंशी देवीप्रसादुजी के 'कविरत्नमाला! से लिया गया जान पड़ता 
है । इनका समय भी हमारे कवि ग़ुलावसिंह के समकालीन है पर ये दोनों मिन्न-मिन्न 
कवि प्रतीत होते हैं । 
( २० ) गोपाल लाहोरी ( २५ )--इन्होंने मुसाहिबखान के तनुज सिरदारखोाँ 
के पुत्र मिरजाखाँन की आज्ञा से “रसविलास' प्रंथ सं० १६४४ के वैसाख सुदि ३ 
को वनाया, इंस ग्रन्थ का केवल अन्तिम पत्र ही हमारे संग्रह में है। अतः सम्पूर्ण 
प्रति कहीं उपलब्ध हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है | कै 


( २१ ) घनश्याम ( २३ )--श्रति लेखक के अनुसार ये पुरोहित थे। राघाजी 
के नखशिख वर्णन के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अज्ञात है। ये कवि वल्‍्लभ कुल 
के वैष्णव थे । सं० १८०५ के कार्तिक शुक्ला बुद्धधार को नखशिख वर्णन की 
रचना हुई थी। ; ह 


(२२ ) चतुरदास (२० )--आप अम्रतराय भट्ट के शिष्य व जाति के 
क्षत्रिय थे। चित्रविलास की रचना अपने मित्रों के कथन से सं० १७३६ कार्तिक 
सुदि ९ लाहौर में आपने गुरु फे नाम से की थी। | 

(२३ ) चिदानंद ( १२९९ )-ये आत्मानुभवी जेन योगी थे। इनका मूल 
नाम कपूरचंद ओर साधकावस्था का नाम चिदानंद है। बनारस वाले खरतरगच्छीय 
यति चुन्नीजी के ये शिष्य थे । आपके प्राप्त प्रन्थो के नाम इस भ्रकार हैं | 


(१) स्वरोदय सं० १९०७ पालीताना (२) पुदूगल गीता 
(३ ) दया छत्तीसी सं, १९०० का, सु, १ भावनगर (४ ) प्रश्नोत्तरमाला 
(५ ) सवैया बावनी (६ ) पद बहोतरी 


( ७) फुटकर दोहे आदि 


आपका खरोदय ग्रन्थ अपने विषय का अच्छा ग्रन्थ है। आपके पद बड़े ही 
०. ्‌ कर कक + 
सुन्दर एवं भावपूरो हैं। गम्भीर भावों को इृष्ठांत देकर सरलता से सममाने में आप 
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ध अप 
बड़े सिद्॒हस्त थे । इनके विषय में मेरा एक खतन्त्र लेख शीघ्र द्वी प्रकाशित होने 

वाला है। रु 

( २४ ) चेतनविजय (३, १३, ७३)--ये तपागच्छीय रिद्धिविजयजी के शिष्य 
थे । लघुपिगल की अन्तप्रशस्ति के अनुसार इनका जन्म बंगाल में हुआ था। दीक्षा 
लेकर तीर्थयात्रा करते हुए पुनः बंगाल मे आने पर इन्होंने कई अन्थो की रचना की 
जिनमें से 'आत्मबोध नाममाला” सं० १८४७ माघ सुदी १० और लघुपिंगल सं० 
१८४७ पौष बदी २ गुरुवार बंगदेश और जम्बूरास सं० १८५२ सावन सुदीं ३ रविवार 
अजीमगंज में रचित अन्थों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
श्रीपाल रास सं० १८५३ फागन सुदी २ अजीमगंज और सीता _ चौपाई सं० १८५१ 
वैसाख सु० १३ अजीमगंज, उल्लेखनीय हैं। खर्गीय बाबू पूरनचन्दजी नाहर कलकत्ता 
के गुलाबकुमारी लाइब्रेरी मे इनके रचित अनेक फुटकर रचनाओं का एक बड़ा गुटका है। 

मिश्रबन्धु विनोद ए० ८३५ में भी इनका उल्लेख आया है। 

(२५ ) चेलो (९९ )--ये रतलु गोतन्नीय पनजी के पुत्र एवं जिलिया गाँव के 
निवासी थे सं० १९०९ के वैसाख बदी मे उन्होंने आयू शैल की गजल बनाई । 

(२६ ) चेनसुख ( ५७ )--आप खरतरगच्छीय जिनदृत्त सूरि शाखा के 
लाभ निधानजी के शिष्य थे। इनकी परम्परा मे यति रिद्धिकरणजी आज भी फतह- 
पुर मे विद्यमान है। इन्ही के संग्रह मे आपकी शत्तश्लोकी भाषाटीका की प्रति 
उपलब्ध हुई है जिसकी रचना सं० १८२० भाद्रवा बदी १२ शनिवार को महेश की 
आज्ञा व रतनचन्द के लिये हुई है। आफ्फा अन्य अन्थ वैद्य जीवन टवा” भी उप- 
लब्ध है । सं० १८६८ मे फतहयुर मे इनकी छतरी शिष्ष्य चिसनीरामजी ने बनाई थी । 
आपकी परम्परा के सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये हमारे लिखित युग प्रधान श्री 
जिनदत्त सूरि ग्रन्थ देखना चाहिये । 

( २७ ) जगजीवन ( ७० )--इनके हनुमान नाटक की प्रति अपूर्ण मिलने 
से आपका समय व अन्य जानकारी अज्ञात है। 

(९८ ) जगन्नाथ ( २६ )--जैसलमेर के रावल अंमरसिह क्रे लिये इन्होने 
रतिभूषण नामक प्रन्थ सं० १७१४ के जेठ सु० १० सोमवार को बनाया । 

(२५ ) जठटमर (७३-१०५-११३ )-ये नाहरगोतन्रीय जैन श्रावक थे। 
मूलतः वे लाहोर के निवासी थे पर पीछे से जलालपुर में रहने लगे थे । हिन्दी साहित्य 
में आपके रचित 'गोरा-बादल की वात! ने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका कारण एक 
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साहित्यिक विद्यन्‌ द्वारा इसकी सटीक प्रति के गद्य को इनका रचित मान लेना था | 
परवर्ती विद्वानों ने इस भूल को बहुत वर्षों तक चलाये रखा पर अन्त में स्वामी 
नरोत्तमदासजी , बाबू पूरराचन्दजी नाहर' और हमने अपने लेखों में इसका सुधार किया । 
हमारे अन्वेषण से जटसल के अन्य कई गन्थ प्राप्त हुए उन सबका परिचय हमने 
हिन्दुस्तानी पत्रिका के वर्ष ८ अंक २ में 'कविवर जटमल नाहर और उनके ग्रन्थ! शीर्षक 
लेख में प्रकाशित किया था । ग्रस्तुत ग्रन्थ में प्रेम बिलास चौपाई,” 'लाहोरगजल' और 
'मिगोर गजल! के विवरण प्रकाशित हैं । इनमें से प्रेमविलास चौपाई के सम्बन्ध में 
स्वर्गीय सूयनारायणजी पारीक का एक लेख वीणा संन्‌ १९३८ में अ्रकाशित हो चुका 
है और “लाहोरगजल! जैनविद्या! नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। 'मिंगोर 
गजल' अभी तक अप्रकाशित है। आपकी अन्य रचनाएँ, बावनी; सुन्दरीगजल 
ओर फुटकर सवबये हमारे संग्रह में है | ज॑ंटमल-अन्थावली का हमने संपादन किया है 
ओर वह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है । ञ 
मिश्रबन्धुविनोद के पू० ४०७ सें भी जटमल का उरलेख है । 

( ३० ) जयतराम ( ११५८ )--इन्होंने योग प्रदीपिका खरोदय!ः सं० १७९४ 
बिजया दशमी को बनाया । 

(३१) जयधम (१२३ )--ये जैनयति लक्ष्मीचन्दजी के शिष्य थे। इन्होने 
सं० १७६२ कातिक बढि ५ को पानीपत में नन्‍्दलाल के पुत्र गोवधेनदास के लिय 
'शकुत्त प्रदीप! नामक ग्रन्थ बनाया । ु 

( ३२ ) जनांदन गोस्वामी ( २२९ )--इनके रचित ुगेसिंह श गार! ग्रन्थ का 
विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है | इसकी प्रति प्रारम्भ में झ्रुटित भ्राप्त होने से 
दुगगेसिह एवं कवि का विशेष परिचय ज्ञात नही हो सका। इस ग्रन्थ की रचना सं०१७- 
३५ ब्येछ० सुदि ९ रविवार को हुई थी । आपके रचित व्यवहार निरेंय सं० १७३७ 
और लक्ष्मी नारायण पूजासार (बीकानेर के महाराजा अनूपसिहजी के लिये रचित ) 
की प्रतिये अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में विद्यमान हे । है 

खोज रिपोर्टों के आधार से हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण 
भाग ९ के प० ४९ में जनादेन भट्ट के (१) बालविवेक (२) वेद्रत्न (३) हाथी 
का शालिहोन्र और मिश्रवन्धुविनोद के प्ृ० १०७८ में इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 

ऋविरल नामका चौथा ग्रन्थ मी इन्हीं के हरा रचित होने का उल्लेख किया है। 


३ प्र० नागरी प्रचारिणी व, १४ अ, ४ । २ प्र० विशाल भारत, दिसम्बर १९३४ । 
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इनमे से वैद्यरत्न की प्रतियें मेरे अवलोकन में आयी हैं उसमें रचना काल सं० १७४९ 
माघ सुदि ६ स्पष्ट लिखा हुआ है। अतः मिश्रबन्धुविनोद में इनका कविता काल 
सं० १९०० के प्रथम बतलाया है वह और भी आगे बढ़कर सं० १७४९ के लगभग 
का निश्चित होता है। पता नहीं इनके नाम से जिन तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख 
किया गया है उनमें रचनाकाल है या नहीं एवं कवि यही हैं या समनाम वाले अन्य 
कोई जनादेन भट्ट हैं ९ * 
जनाद॑न गोस्वामी के संस्कृत ग्रन्थों एवं वंशावलि के सम्बन्ध में डॉ. सी, कुन्हन- 
राजा अभिनंदन ग्रन्थ में पं० माधव कृष्ण शर्मो का 'शिवानन्द गोस्वासी” लेख देखना 
चाहिये । * 
( ३३ ) जान (१८, २७, ३३, ४९; ५५, ७१, ७९, ८४, ९०, ९४, ९७ )--आप 
फतहपुर के नवाब अलिफखाँ के पुत्र न्यामतखाँ थे । कविता में इन्होंने अपना उपनाम 
जान ही लिखा है। सं० १६७१ से १७२१ तक पचास वर्ष आपकी साहित्य-साधना 
का समय है । इन वर्षों में आपने ७५ हिन्दी काव्य भ्रन्थों का निर्माण किया; जिसकी 
प्रतियाँ राजस्थान मे ही प्राप्त होने से अभी तक यह कवि हिन्दी साहित्य संसार से 
अज्ञात था | इनका ( इनके ४ ग्रन्थों का ) परिचय स्व प्रथम हमारे सम्पादित 
(राजस्थानी? और 'धूमकेतु पत्र मे प्रकाशित हुआ था। श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के 
खोज विवरण में आपकी रचित रसमंजरी का विवरण प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत प्रन्थ 
मे आपके ११ ग्रन्थो का विवरण दिया गया है। ईंनके सम्बन्ध में हमारे निम्नोक्त चार 
लेख प्रकाशित हो चुके हैं अतः यहाँ अधिक न लिखकर पाठकों को उन लेखों को 
पढ़ने का सूचन किया जाता है । 
(१) कविवर जान ओर उनके ग्रन्थ ( प्र० राजस्थान भारती व० १ आं० १) 
(२ ) कविवर जान और उनका कायम रासो ( प्र० हिन्दुस्तानी व० १५ आं० २) 
( ३ ) कविवर जान का सबसे बड़ा ग्रन्थ(बुद्धिसागर)(प्र०._ ५ व० १६ आअं० १) 
(४) कविवर जान रचित अलिफखाँ की पेड़ी (प्र०,, व० १६ अं० ४) 
( ३४ ) जोगीदास (५० )--ये बीकानेर के साहित्य प्रेमी नरेश अनूपसिहजी 
के सम्मानित श्वेताम्बर ( जैन ) लेखक जोसीराय मथेन के पुत्र थे । महाराजा!सुजान- 








4 हिन्दी पुस्तक साहित्य के अनुसार यह मुहस्मदी प्रेस रूखनऊ से छप भी झुका है । 
इस अन्ध के पृष्ठ ६३ में सन्‌ १८८२ लिखा है थह प्रकाशन का है । इसी प्रकार देवीदास 
की राजनीति को भी १९ वीं शताव्दी की मानी है पर चह १८ थीं की है। 
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सिहजी के वरसलपुर गद विजय का वर्णन इन्होंने संचत्‌ १७६७-६५ के लगभग 
सुजानसिंह रासो ( पद्म ६८ ) में किया था। उससे प्रसन्न होकर महाराजा ने कवि 
को व्षोशन;, सासण॒दान ओर शिरोपाव देकर सम्मानित किया था। इन्हीं महाराजा 
के समेय कवि ने उनके पुत्र महाराज कुंबर जोरावरसिहजी के नाम से सं> १७६२ 
के आश्विन शुक्ल १० को “वैद्यकसार! नामक ग्रन्थ बनाया जिसका विवरण 
प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है । 


( ३५ ) टीकम ( ७३ )--ये जैन कवि थे । सं० १७०८ जेठ वदि २ रविवार 
को इन्होंने “चन्द्रहंस-कथा! बनाई । 

( ३६ ) तत्वकुमार (५७ )--ये खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के 
वाचक दशनलाभ के शिष्य थे। मिश्रबन्धुविनोद के प्रु० ९७० में अज्ञात कालिक 
प्रकरण में इनके रचित श्रीपालचरित्र का उल्लेख है। वह कलकत्ते से यति सूयमलजी 
ने प्रकाशित भी कर दिया है। आपके हित्तीय ग्रन्थ “रह्नपरीक्षा! का विवरण इस 
ग्रन्थ में दिया गया है जिसके अनुसार इसकी रचना सं० १८४५ सावन वदि १० 
सोमवार को बंगदेशीय राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये हुई थी । 


(३७ ) दयालदास (९८ )--आप कुबिये गाँव के सिढ़ायच खेतसी के 
पुत्र थे। राठौड़ों की ख्यात के सम्बन्ध में आपके तीन ग्रन्थ (१) आयाख्यान्‌ 
कल्पुदुम (२) देशदपंण और (३ ) राठोड़ों की ख्यात बहुत ही महत्व के हैं । बीकानेर 
राज्य का इतिहास तो आपके इन ग्रन्थो के आधार से ही लिखा गया है । इनके अतिरित्त 
'जस-रक्लाकर!, 'सुजस बावनी!, अजस इकीसी!, फुटकर गीत आदि की प्रतियाँ अनूप 
संस्कृत लाइब्रेरी में विद्यमान हैं । आपसे नारसेर के ठाकुर अजीतसिहजी की अआशक्ञा 
से परमारों के इतिहास के सम्बन्ध में 'पंचारवंशद्पंणः सं० १९२९ में बनाया । 

(३८ ) द्रवेश हकीम ( ४५ )--आपके रचित 'प्राणसुख' प्रन्थ के अतिरिक्त 
कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है | इस ग्रन्थ की प्रति सं० १८०६ की लिखी हुई होने से 
कवि का समय इससे पृव॑बर्तती सिद्ध ही है । 

( ३९ ) दुरूपाति मिश्र ( ९१५ )--'जसवन्त उदोत' में कवि ने अपना परिचय 
देते हुए लिखा है कि अकबरपुर में माथुरद्वीप मिश्र जिन्होंने कुछ दिन रामनरेश के 
यहाँ रहकर उन्हें पढ़ाया था उनके पुत्र शिवराम के पुत्र तुलसी का में पुत्र हूं। सं० 

१७०५ असादृ सुदी ३ को जहाँनावाद में इस ग्रन्थ की रचना हुई। जोधपुर के 
महाराजा जसवन्तसिहजी से इनका अच्छा सम्बन्ध था। इस ग्न्थ का ऐतिहासिक 


हि. 
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सांर मेंने हिन्दुस्तानी वष १६ अंक ३ मे प्रकाशित कर दिया है। 'जसवंन्त उदोत! में 
' कवि ने नायिकावणुन के सम्बन्ध में विस्तार से जानने के लिये अपनी 'रस रत्लावली” 
प्रन्थ का निर्देश किया है जो अद्यावधि अपग्राप्त है। 

( ४० ) दीपचन्द ( ४५ )--ये खरतरगच्छीय थे । इनके रचित “लंघन-पशथ्य- 
निणेयः नामक संस्कृत ग्रन्थ की प्रति हमारे संग्रह मे है जो कि सं० १७९२ माघ सुदि 
१ जयपुर में रचित है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इनके बाल तन्त्र भाषा बचनिका का विवरण 
दिया है । 

(४१ ) दीपविजय ( १०९-११५ )--ये तपागच्छीय रक्लविजय के शिष्य थे । 
इनका विरुद “कविराज बहादुर” था। आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई है। 

(१) रोहिणी स्तवन सं० १८५५९ भा० सु० खंभात 

(२) केसरियाजी लाबणी--ऋषभ स्तवन सं० १८७५ 

(३ ) सोहम कुल पट्टावलि रास ( ग्रन्थाग्रन्थ २००० ) सं० १८७७ सूरत 

(४ ) पाश्वनाथ ५ बधघारवाँ सं० १८७९ 

(५ ) कवि तीथ स्तवन, सं० १८८६ 

(६) अड्सठ आगम अष्ट प्रकार री पूजा, सं० १८८६ जम्बूसर 

(७ ) नन्दीश्वर महोत्सव पूजा ,सं० १८८९ सूरत 

(८ ) सूरत गजल ( ९ ) खंभात गजल ( १० ) जम्बूसर गजल 

(११ ) उदयपुर गजल (१२ ) बड़ौदा गजल । थे पॉचो गजले से १८७७ 
की लिखित प्रति मे उपलब्ध है जो कि आगरे के बिजय धर्म सूरि ज्ञान 


मन्दिर में हे । 
(१३ ) माणिभद्रछन्द ( १४ ) चन्दगुणावली पत्र 


( १५ ) अष्टापद पूजा, ७० १८९२ फागुन, रांदेर 
(१६ ) महानिशीथ हुंडी ( श्र० जैन साहित्य संशोधक ) 
( १७ ) नवबोल चचो सं० १८७६ उदयपुर 
(४२ ) दु्गोदास ( ११२ )--ये खरतरगच्छीय यति विनयानन्द ( जिन- 
'चन्द्रसूरि शाखा ) के शिष्य थे । इन्होंने दीपचन्द के आग्रह से सं० १७६५ पौष बदि ५ 
भे 'मरोट गजल' बनाई। इनका अन्य अ्न्थ जम्बू चौपाई हमारे संग्रह में है। इसकी 
रचना सं० १७९३ श्रावणसुदि ७ सोमवार को बाकरोद में हुई है । 
(४३ ) दुरूह ( २३ )--१९ वी शत्ताव्दी के कवि दूलह का 'कविकुलकंठाभ- 
रण! हिन्दी साहित्य में प्रसिद्ध है। मिश्रबन्धुविनोद ए० १८१ में भी इसका उल्लेख है । 
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संभवतः।ये उनसे अभिन्न ही होंगें। दूलह विनोद की प्रति का केवल प्रथम पत्र प्रति 
होने से कवि का परिचय एवं रचनाकाल ज्ञात नहीं हो सका । इसकी पूर्ण प्रति कहां 
प्राप्त हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है। 

(४४ ) देवहर्ष ( १०५-१०७ )--आप खरतराच्छीय जैन यति थे। 
श्री जिनहषेसूरिजी के समय में रचित इनकी 'पाटण गजल' ( सं० १७५९ फाल्गुन ) 
'डीसा गजल' के अतिरिक्त 'सिद्धाचल छन्दः हमारे संग्रह में है । 

(४५ ) धमसी ( ४३ ) ये भी खरतरगच्छीय वाचक विमल ह॒पंजी के शिष्य 
थे । इनका दीक्षा अवस्था का नाम धर्मेबद्धेन था। अपने समय के ये प्रतिष्ठित एवं 
राज्य-्मान्य विद्वान थे । इनके सम्बन्ध में मेरा विस्रृत लेख “राजखानी साहित्य और 
जैन कवि धर्मवर्न” शीषेक 'जस्थानी वर्ष २ भागर में प्रकाशित है। अतः यहाँ 
विस्तृत परिचय नहीं दिया गया | 

(४६ ) नगराज (१२०)--संभवतः ये खरतरगच्छीय जेन यति थे | १८ वी 
शतादव्दी से अजय राज्य के लिय आपने “सामुद्रिक भाषा” नामक ग्रन्थ बनाया । 

(४७ ) निहाल (११०)--ये पाश्वचन्द्रसूरि संतानीय हषेचन्द्रजी के शिष्य थे । 
इनकी रचित बंगाल की गजल (सं० १७८२-९५) के अतिरिक्त निम्नोक्त रचनाये ज्ञात 
हुई है । 

(१) ब्रह्मवावनी, सं० १८०१ कार्तिक सुदि ६ भुशिदाबाद 
(२) साणकदेवी रास, सं० १७९८ पोष बी १३ मुशिदाबाद(प्र० राससंमह) 
(३ ) जीवविचार भाषा सं० १८०६ चैत सुदि २ बुध मु्शिदाबाद 
( ४ ) नवतत्व भाषा; सं० १८०७ माघ सुदि ५ ५) 
“बंगाल गजल” ऐतिहासिक सार के साथ मुनि जिनविजयजी ने भारतीय विद्या 
बषे १ अंक ४ में प्रकाशित करदी है। 
( ४८ ) नंदराम (१७)--इन्होंने बीकानेर नरेश अनूपसिहजी की शआआाज्ञा से “ . 
रस ग्रन्थो का सार लेकर “अलसमेदिनी” नामक ग्रन्थ बनाया । ॥ 


(४५९ ) परमालंद (१२६)--ये नागपुरीय लोकागच्छे के वीरचन्द्र के शिष्ष्य 
ध। इन्होन लक्ष्मीचन्द्र (सूरिं) एवं वीकानर नरेश -सूरतसिह के समय में (सं० १८६० 
माघ सुदि) में बिहारी सतसई की संस्कृत टीका बनायी। 


(५० ) भेम (२५)--इन्होने सं० १७४० के चैत सुदि १० को प्रेममंजरी 
प्रन्थ बनाया । 
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( ५१ ) बगसीराम छालस (१९)--आपने सं० १९१३ आश्विन शुह्धा १५ 
को बीकामेर के महाराजा सरदारसिह (काव्य में नाम सादू ल आता है पर वह अशुद्ध 
प्रतीत होता है) की छन्न छाया में “काव्य-प्रबन्ध” ग्रन्थ बनाया । 

(५२ ) बद्रीदास (७)--इनकी रचित सानसंजरी नाममाला की प्रति सं० 
१७२५ की लिखित प्राप्त है अते: इनका समय इसके पूववर्त्ती ही है। 

.._ (५३ ) भगतदाल (८६)--इन्‍्होंने सम्राट्‌ अकबर के समय में अकबरपुर से 
“बैताल पचीसी” बनाई। ये राघवदास के पुत्र थे। 


(५४ ) भक्तिविजय (११०-११३)--आपने सं० १८६६ कार्तिक सुदि १५ को 
भावनगर वर्णन गजल ओर मेदिनीपुर (मेड़ता) महिमा छंद विजय जिनेन्द्र सूरि' 
(तपागच्छीय) के समय में बनाया। आपके शिक्ष्य मनरूप का परिचय आगे दिया 
जायगा । 

(५५ ) भीखजन (६)--श्री गोपाल दिनमणरि। रचित “फत्तहपुर परिचय' 
के प्रष्ठ १५१ मे इन्हें दाहु शिष्य संतदास का शिष्य बतलाया है। ये जाति के आचार 
ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम देवी सहाय था। सन्‍्यस्त होकर ये भजन स्मरण 
७ एवं अध्ययन करने लगे ।“इन्होंने भारेतीय नाममाला सं० १६८५ आख्िन शुक्ला १५ 

शुक्रवार फतहपुर (शासक दोलतखां व उनके पुत्र ताहर खाँन के समय मे ) में बनाई 
थी । इनकी रचित अन्य रचना “भीख बावनी” है । आपके लिखे हुए रसकोष (कब्र 
जान कृत) की प्रति अनूप संस्कृत लाइब्रेरी मे है जो सं० १६८४ जेठ बदी ७ फतहपुर 
में लिखी गयी है । 

मिश्रबन्धुबिनोद के प्रू० ९९३ में आपकी बावन्नी का उल्लेख है पर उसका 
पंरिसाण ५०० ज्छोक का बतलाना सद्दी नही है । वहाँ इन्हे अज्ञात कालिक प्रकरण मे 
रखा गया है, पर भारतीय नाममाला की प्रति से आपका समय सं० १६८५ के 
लगभग निश्चित होता है । 

(५६ ) भूघर मिश्र (६६)-ये शाकद्धीपी मिश्र भागवराम के पुत्र थे। सं० 
१७३९ के माघ वदी ९ को दक्षिणगढ़ नादेरी मे “रागमंजरी” प्न्थ बनाना प्रारंभ किया । 
प्रन्थ के अन्त में सं० १७४० का निर्देश है ओर यह भी लिखा है कि आजमशाह 
के प्रयाण के समय कवि ने सैन्य के साथ दन्तिन श्राम देखा । कवि ने अपना निवास- 
स्थान सूबा बिहार, गढ़ मूँगेर लिखा है । 
३ दे० जैन गुजर कविजों भा० २ प्रू० ७३० 
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(५७ ) भूप (११८)-मिश्रवन्धुविनोद प्र० २९३ में अज्ञात कालिक प्रकरण 
के अन्तर्गत भूप कवि एवं उनके “चंपू सामुद्रिक” ग्रन्थ का भी उद्देख है। हमें 
प्राप्त श्रति सं० १७२५ को लिखित होने से कवि का समय इससे पूवेवर्त्ती निश्चित है। 

(५८ ) मनरूपविजय (१०२-१०६-१०८-२१२-११६)-ये पूर्व डउछुखित 
तपागच्छीय भक्तिविजय के दिष्ष्य थे । इनके रचित (१) गिरनार-जूनागढ़ (२) नागोर 
(३) पोरबन्दर (४) सेड़ता (सं० १८६५ कार्तिक सुदि १४७) और (५) सोजत की गजलें 
(सं० १८६३ कार्तिक सुदि १०) का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है । सं० १८७८ 
में वैशाख शुक्या १७ सोमवार के एक लेख से ज्ञात होता है कि जैसलमेर दरबार ने 
इन्हे लोद्रवा में उपासरा बना के दिया था | 

(५९ ) मयाराम (१३०)-ये दादुपन्थी थे। इनका निवास खान दिल्ली-- 
जहानाबाद था । शिव-सरोद्य श्रन्थ के आधार से इन्होंने खरोदय ग्रन्थ बनाया। 

( ६० ) मल्बकचन्द्र (१३)-वैद्यहुलास अन्थ जो कि तिव्बसहावी का अनुवाद 
है, मे आपने अपने श्रावक कुल का उल्लेख किया है। अत: ये जैन श्रावक थे ।" 
संभवतः ये १९ वीं शताब्दी मे ही हुए हैं । 

(६१ ) महमद शाहि (६७)--थे पिरोजशाह क्के बंश में: तत्तारशाह के पुत्रू, 
थे | इनकी रचित संगीतमालिका की प्रारंभ-ब्रुटित श्रति प्राप्त हुई है । संभव है कवि ने 
प्रारम्भ में अपना कुछ परिचय एवं समय दिया हो । 


( ६२ ) महालिह (१)--इनकी “अनेकाथे नामसाला” की ग्रति सं० १७६० मे 
खर्यलिखित हमारे संग्रह में है । इसमें इन्होंने अपन को पांडे बतलाया है । 

( ६३ ) मान, ( प्रथम ) (२५)--आप खरतरगच्छीय उपाध्याय शिवनिधान 
के शिक्ष्य थे। इनकी रचित “भाषा कविरस संजरी!” का विवरण भअस्तुत अन्ध से है। इनके 
अतिरिक्त आपके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं:-- 


(१) कीत्तिघर सुकोशल श्रबन्ध सं० १६७० दीवाली, पुष्करश 
(२) मेताथे ऋषि सम्बन्ध सं०... ५ पृष्करण 

(३ ) छुलककुमार चोपाई 

(४ ) हंसराज वच्छराज चौपाई सं० १६७५ कोटड़ा 

(५ ) उत्तराध्ययन्न गीत सं० १६७५ सावन वदी ८ गुरु 

( ६ ) अहंदास प्रबन्ध विजयद्शमी जूनपुर 
(७) मेंघदूत बृत्ति सं० १६९३ भादवा सुदि ११ 
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(८ ) जीवविचार टब्बा 
(९ ) योगबावनी £़ 
(१०) शिक्षाछत्तीसी 
( ६४ ) मान ( हवितीय ) ( ३७;३९,४० )--ये खरतरगच्छीय सुमति सेरु भ्राद 
विनयमेरु के शिष्य थे । कविविनोद और कविप्रमोद में इन्होंने अपने को बीकानेर- 
वासी लिखा है। सं० १७४५ बैसाख सुदी ५ लाहोर में कविविनोद और सं० १७४६ 
कारतिक सुदि २ में कविप्रमोद्‌ ग्रन्थ बनाया । संयोगद्वात्रिंशिका भी संभवत: इन्हीं की 
रचना है जिसका निमोण अमरचन्द्र मुनि के आग्रह से सं० १७३१ के चेत सुदि ६ 
को हुआ था । ! 
( ६५ ) माल ( देव ) ( ८५ )--ये भटनेर की बड़गच्छीय शाखा के आचाय 
भावदेवसूरि के शिष्य थे। आप अच्छे कवि थे । आपकी रचनाओ की सूची नीचे 
दी जारही है।-- 


(१) पुरन्द्र चौपाइ (२) भोज-प्रबन्ध (पंचपुरी में रचित ) 
(३) अंजणासुन्दरी चौपाइ.. (४) विक्रम पंचदंड कथा 

(५) देवदतत चौपाइ (६) पद्मरथ चोपाई 

(७) सूरिसुन्दरी चौपाइ (८) वीरांगद चोपाइ 

(९) मालदेव शिक्षा चौपाई (१०) स्थूलिभद्र फाग-धमाल 

(११) राजल नेमि धमाल (१२) शील बत्तीसी 


(१३) कल्पान्तर बाच्य सं० १६१४ (१४) वीरपंचकल्याणक स्तवन आदि 


मिश्र बन्धु विनोद के पृ० ३९१ में इनकी पुरनन्‍्द्र चोपाई का उरलेख है और 
उनका रचनाकाल १६५२ लिखा गया है पर वास्तव सें वह संबत्‌ प्रतियों का लेखनकाल 
है । इनका समय सं० १६१४ के लगभग है। 
( ६६ ) मुरलीधर ( ११ )-ये त्रिपाठी रामेश्वर के पुत्र थे। इन्होंने पौल- 
स्यवंशी मात्तेशडगढ़ के महाराजा हृद्यनारायणदैव के प्रोत्साहन से सं० १७२३ कार्तिक 
बदी १५ को “छन्दोहदयग्रकाश” ग्रन्थ बनाया | 


( १७ ) भेघ ( १२१ )--ये उतराधगच्छ के मुनि जटमल हिष्य परमानन्द 
शिष्य सदानन्द शिष्य नरायण शिष्य नरोत्तम शिप्य मयाराम के शिष्य थे। सं० १८१७ 
कार्तिक सुदि ३ गुरुवार को चौधरी चाहड़्मल के समय से पंजाब प्रान्त के फगवाड़े स्थान 
में वषाविज्ञानसम्बन्धी “सेघमाला ग्रन्थ” चनाया । कई बष पूवे हमने इस म्रन्थ को 
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वेंक्टेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित देखा था । कवि मेघ का रचित सेंघविनोद जो कि 
वैद्यक का वहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था। अभी 
लाहौर से संभवत: इसका हिन्दी गद्यानुवाद प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ की रचना 
सं० १८३५ फाल्गुन सुदि १३ फगवा नगर में हुईं थी। आपका तीसरा ग्रन्थ “दान शील 
तप भाव” ( सं० १८१७ ) पंजाब भंडार में उपलब्ध है । 

मिश्रवन्धुविनोद के प्रृू० ९९७ में आपके मेघविनोद श्रन्थ का उल्लेख दे पर 
वहाँ इन्हें अज्ञातकालिक प्रकरण में रखा गया है | जबकि ग्रन्थ में सं० १८३५ पाया 
जाता है। हे ; 

( ६८ ) रघुनाथ ( ५ )--ये विष्णुद॒त्त के पुत्र थे। प्रदीषिका नाम-माला भ्रन्थ 
के अतिरिक्त आपका विशेष वृत्तान्त ज्ञात नही है। 

(६९ ) रत्नशेखर ( ५७ )--ये अंचल गच्छीय अमरसागरसूरि के आज्ञालु- 
वर्ची थे । सं० १७६१ के मिगसर सुदि ५ गुरुवार को सूरत के श्रीवंशीय भीमशाही के 
पुत्र शंकरदास की प्रार्थना से इन्होंने “रत्नव्यवह्ारसार” अन्थ बनाया । 

(७० ) रसपुंज ( ११ )--आपने सं० १८७१ की चैत्र बदी ५ शुरुवार को 
४प्रस्तार प्रभाकर” ग्रन्थ बनाया । 

(७१ ) रामचन्द्र ( ४४-५९-१२४ )--आप खरतरगच्छीय जिनसिहसूरि 
शिष्य पद्मकीर््ति शिष्य पद्मरंग के शिष्य थे 4 आपके रामविनोद (सं० १ ७२० 
मिंगसर सुदि १३ बुधवार सक्की नगर ) भन्थ की प्रति पहले भी मिल चुकी है ओर 
ये लखनऊ से छप भी चुका है। आपके वैद्यविनोद ( सं० १७२६ वै०-सु० १५ मरोट) 
एवं सामुद्रिक साषा ( रू० १७२० साध वदि ६ भेहरा ) का विवरण इस भ्रन्ध सें 

प्रकाशित है । इनके अतिरिक्त आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं । 

( १) दश पचक्खाण स्तवन, सं० १७२१ पौष सुदी १० 

(२ ) मूलदेव चोपाई, सं० १७११ फागण, नवहूर 

(३ ) ससेदशिखर स्तवन, सं० १७५० 

( ४ ) बीकानेर आदिनाथस्तवन, सं० १७३० जेठ सुदी १३ 

मिश्रचन्धुविनोद के पु० ४६६ में उल्लखित रामचन्द्र ये ही हे पर साकी बनारस 

वाले एवं ग्रन्थ का नाम राय बिनोद और गुरु का नाम पथ्मराग छपा है, वह अशुद्ध है 
वास्तव में सक्कीनगर सिन्ध प्रान्त में है; ये यति थे अतः सर्वत्र परिभ्रमण करते रहते 
थे-किसी एक जगह के निवासी न थे। भन्थ का नाम रासविनोद और गुरु का नाम 
पदारंग है । मिश्नवन्धुविनोद में आपके अन्य एक ग्रन्थ जम्बू चौपाई का भी उल्लेख है। 
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! -5(७रै| ) शामचन्द्र ( द्वितीय ) (५९ )--इनका रत्न परीक्षा ( दीपिका ) भंन्य॑ 
आप्त है। उसमे कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया अतः ये उपयुक्त रामचन्द्र 
से भिन्न है या अभिन्न, कहा नहीं जासकता | « 


/ , (७३ ) शायंचन्द्र ( ११७ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे। सं० ( १८ ) 
१७ मे द्वितीय ज्येछ्ठ बदी ५ नागपुर में आपने अवयदी शुक्र॒ुनावली बनाई | संभव है 
कल्पसूत्र हिन्दी पद्मयालवाद के रचयिता रायचन्द्र ये ही हो जो कि सं० १८३८ चैत सुदी 
९ बनारस से बनाया गया एवं प्रकाशित हो चुका है । 
' (७४ ) छच्छीराम ( २१,६२ )--इनके रच्छि दृम्पतिरंग और रागविचार 
प्रन्धों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित हैं। उनमें कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं 
दिया पर मोतीलालजी मेनारिया सम्पादित खोज विवरण के प्रथम भाग में इनके करुणा- 
-भरण नाटक का विवरण प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार थे कवीन्द्राचाये सरखती 
के शिष्य थे | बीकानेर की अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी मे कवीन्द्राचाये के संग्रह की अनेक 
प्रतियें हैं और लच्छीराम के ( १ ) ज्ञानानन्द नाटक (२ ) ब्रह्मानन्दनीय ( ३ ) घिवेक 
सार-ज्ञान कदह्दनी और (७) त्रह्मतरंग की प्रतियें भी उपलब्ध हैं । इनमें से ज्ञानानन्द 
नाटक म॑ कवि ने अपना एवं अपने मित्रो का परिचय निम्नोक्‍्त पद्यों मे दिया हैः-- 
देसु भदावर अति सुख वासु, तहाँ जोयसी इसुर दास । 
राम कृष्ण ताके, खुत भयो, धर्म समुद्र कविता यु छयो ॥ 
तिनके मित्र शिरोमणि जानि,. माथुर जाति चतुरई खानि। 
सोहनु मिष सुभग ताको सुतु, बसे गंभीरे सकल कला युत ॥ 
पुनि अवधानि परम विचित्र, दोड लच्छीराम सो मिन्र-। 
तीनो मित्र सने सुख रहे, घनि प्रीति सब जग के कहे"॥ 
अ्रथ लच्छीराम वृत्तान्त कह्दीयतु है-- 
जमुनातीर मई इक गाऊँ, राइ कल्याण वसे तिह ढाँड। 
लच्छीराम कविता को नन्दु,जा कविता खुनि नासे दंदु॥ 
राइ_पुरंदुर करे लघु भाई, तासो मित्र बात चलाई । 
नाटक ज्ञानानन्दु सुनावो, देहुं सुखनि अरु तुम सुख पावो ॥ 


इटली के प्रसिद्ध राजस्थानी के प्रेमी विद्वान एल० पी० टैसीटोरी के केटलॉग 


में इनके बुद्धिबल कथा ( सं० १६८१ रचित ) का उल्लेख है । 
२१ 


[| १५८ ] 


मिश्रवन्धुविनोद में इसी नाम वाले तीन कवियों का उल्लेख किया गया है। 
इनमें से सूदून कवि के सुजानचरित्र में उललखित लच्छीराम ही प्रस्तुत लच्छीराम 
हो सकते हैं। अन्य लच्छीराम १९ वीं शताब्दी के हैं। 


(७५ ) लच्मीचन्द्‌ (९९ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे। यथा स्मरण ये 
अमरविजय के शिष्य थे । इनका एक वैद्यक ग्रन्थ इनकी परम्परा के उपाध्याय जय- 
चन्दुजी के भंडार बीकानेर में उपलब्ध है । 


(७६ ) लक््मीवरलभ--( ४१, ४७ )--आप भी खरतरगच्छीय' उपाध्याय॑ 
लक्ष्मीकीत्तिजी के शिष्य थे । अपने कई काव्य ग्रन्थों में इन्होंने अपना नाम 'राजकवि' 
दिया है । १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्यानों में से आप भी अन्यतम थे। इनके 
कालक्लान ( १७४१ सावन सुदी १५) और मूत्र परीक्षा का विवरण प्रस्तुत प्रस्थ में 
दिया है। इनके अतिरिक्त आपकी छोटी मोटी पचासों रचनाएँ है जिनमें से उललेख- 
नीय श्रतियों की सूची नीचे दी जारही हैः-- 

१, अभयंकर श्रीमति चौपाई, सं० १७२५ चे० सु० १५, 
२, अमरकुमार रास 

३. विक्रमादित्य पंचदंड चौपाई, सं० १७२८ फा० व० ५ 
४, रात्रि भोजन चौपाई, सं० १७३८ बै० सु० १० बीकानेर 
५, रत्लहास चोपाई, सं० १७२० चे० सु० १५ 

६, भावना विलास, सं० १७२७ पौ० ब० ९० 

७, नवतत्व भाषा, सं० १७४७ बै० सु० १३ हिंसार 

८, चौवीसी स्तवन 

९, दोहाबावनी 

१२०, कवित्व बावनी 

११, छप्पय बावनी 

१२. सवैया बावनी 

१३ भरत वाहुबलि भिड़ाल छंद 

१४ महावीर गौतस छंद 

१५ देशान्तरी छंद 

१६ उपदेश वतीसी हे 

१७ चैतन बत्तीसी, सं० १७३५९ हु 
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१८ बीकानेर चौबीसटा स्तवन; सं० १७४५ सा० सु० १५, 
१९ शतकन्नय टबा ( पंजाब भंडार ) 
२० स्तवनादि ४० - 


संस्कृत प्रन्थ-- 


२१, कल्पसूत्र-कल्पद्रमकलिका वृत्ति 

२२, उत्तराध्यनवृत्ति 

२३, कालिकाचार्य कथा 

२४, पंचकुमार कथा 

२५, कुमारसंभवदृत्ति, सं० १७२१ सूरत 

२६, मातन्रिकाक्षर धर्मोपदेश स्वोपज्ञ वृत्ति, सं० १७४५ 

आप संस्कृत, राजस्थानी और हिन्दी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार 
रखते थे। उपरोक्त प्रन्थ इन तीनों भाषाओं के हैं । आपका विशेष परिचय खतंत्र लेख 
मैं दिया गया है जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। 

(७७ ) छाछचन्द्‌ (१२२)-ये भी खरतरगच्छीय जैनयति थे। श्री शान्ति 
हषेजी के शिष्य एवं कविवर जिनह॒ष के गुरुआ्राता लाभवद्धेनजी का दीक्षा से पूर्वे- 
वर्ती नाम लालचन्द था। विशेष संभव आप वही हैं। इन्होंने सं० १७५३ के भादपा 
सुदी में अक्षयराज के लिये खरोदय की भाषा टीका बनाई। आपके अन्य प्रन्थ इस 
प्रकार हैं :--- 

(१) विक्रम नवसौ कन्या चौपाई एवं खापरा चोर चौपाई, सं० १७२३ 
श्रावण सु० १३ जेतारण । 
(२) लीलावती रास, सं० १७२८ कातिक सुदि १४। 
(३) लीलावती रास (गणित), स० १७३६ असाढ़ बदी७५, बीकानेर कोठारी 
जैतसी के लिये। 
(४ ) धममबुद्धि पापबुद्धि रास, सं० १७४२ सरसा। 
(५) पांडवरचरित्र चौपाइ, स॑० १७६७ बील्दावास | 
(६ ) विक्रम पंचदंड चौपाई सं० १७३३ फासल्गुन। 
(७ ) शकुनदीपिका चौपाई सं० १७७० बैसाख सुदी ३ गुरुवार | 
हु मिश्रबन्घुविनोद के ए० ५०८ में इनके लीलावती ग्रन्थ का उछेंख है पर वहाँ 
सोभाग्य सूरि के शिष्य एवं नैणसी के आश्रित लिखा है वह ठीक नहीं है। आपके 
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गुरु का नाम शान्ति हप और नैणसी के पुत्र जैठसी के लिये प्रस्तुत प्रन्थ बनाया गया 
है। मिश्रवन्धुविनोद के पू० १००४ में लाभवर््धन के रचित उपपदी मनन्‍्थ का उल्लेख 
है पर मुझे यह नाम अखुद्ध प्रतीत होता है। 


(७८ ) छारूदास (३४)--इन्के “विक्रमविलास” ग्रन्थ का विवरण इस 
ग्रन्थ में दिया गया है उसके प्रारंभ में कवि ने अपने दो अन्य प्न्थों का उल्लेख किया 
है जिनमें से उषा नाटक (कथा) की प्रति सन्‌ १९०९ से ११ की खोज रिपोर्ट में प्राप्त 
है | इनकी माधवानलकथा अभी तक कहीं जानने में नहीं आई अतः उसकी खोज 
होना आवश्यक है। 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ५१ अंक ४ में सन्‌ १९४१ से ४३ की खोज 
का विवरण प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि विक्रम॑बिलास की दों प्रतियां प्राप्त हुई है 
जिनके अनुसार कवि का नाम लाल या नेवजी लाल दीक्षित था । ये विक्रम शाहि राजा 
के आश्रित थे । जिनके बढ़े भाई का नाम भूपतशादि पिता का नाम खेमकरण और पिता- 
मह का नाम सलकल्याण था । एक प्रति में इस ग्रन्थ का रचना काल १६४० लिखा है ॥, 


मिश्रवन्धुविनोद के प्र० १०७१ में लालदास के उषा कथा और वामन चरित्र 
का निर्देश है कविताकाल २० १८९६ के पूवे और मनोहर दास के पुत्र लिखा है। 
हमारे नम्नमतानुसार उषा कथा उपरोक्त लालदास रचित ही होगी और उसका रचना 
काल ९७ वीं शताब्दी निश्चित ही है। वामनचरित्र के रचयिता लालदास प्रस्तुत कवि 
से भिन्न ही संभव हैं। 

१७ वीं शताव्दी के कवि लालदास की इतिहाससार (सं० १६४३) प्रसिद्ध ही 
है. एवं अन्य कई ग्न्थ भी इसी कवि के नाम से उपलब्ध हैं पर उन सभी का रचयिता 
एक दी कवि है या समनाम वाले भिन्न भिन्न कवि हैं प्रमाण भाव से नहीं कहा 
जा सकता। 


(७९ ) वल्लम (१३०)--आपने हृद्यराम के समय में या उनके लिये खरोदय 
सम्बंधी छोटा सा प्रन्थ बनाया । 


( ८० ) विज्ञयणाम (८७)--आशजशायत हर्गेश के ग्राम समदरड़ी (छखी फे 


पास) में आपने शनिकथा चनाई। कवि ने रचनाकाल का भी निर्देश किया है पर 
उससे संवत्त्‌ का अंक ठीक ज्ञात नहीं होता। 


(८१ ) विनयसागर (२)--इन्होंने अंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के 
समय--सं० १७०२ कातिक सुदी १५ को, अनेकार्थ नाममाला बनायी । 
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( ८२ ) बैकुरठदास (१३१)--इनके रचित खरोदय- प्रन्थ के अतिरिक्त कुछ 
भीज्ञात न हो सका। - - “४: 


( ८३ ) शिवराम पुरोहित (७५)--थे नागौर के निवासी थे बीकानेर नरेश | 
अनूपसिंहजी ने इन्हें, सम्मानित किया था। कंवि ने' उन्हींकी आज्ञानुसार द्शकुमार 
प्रबन्ध! सं० १७५७ के मिगसर सुदी १३ मंगलवार को बनाया। अन्थ क आरभ में 
कवि ने अपने गुरु मेघ की नमस्कार किया है। पता नहीं वे कौन थे । 


( ८४ ) श्रीपति ( १५ )--आपकी “अलुप्रॉसकथन! रचना के अतिरिक्त विशेष 
वृत्त ज्ञात नहीं है । 
' ( ८५ ) खतीदासब्यास ( ३९१ )--ये देवीदास व्यास के पुत्र देवसी के पुत्र 
थे-। आपने बीकानेर-नरेश अनूपसिंहजी के समय सं० १७३३ साघ सुदी २ को 'रसिक- 
आराम' ग्रन्थ बनाया ।” ८ - ु 

(८६ ) समरथ ( ४८,११७ ) खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि सनन्‍्तानीय मति- 
रत्न के शिष्य थे | इनका दीक्षितावस्था का नाम 'समयमाणिक्य? था। इनके रचित 
रसमंजरी वैद्यक ( सं० १७६४ फाणुन ५ रवि, देरा ) प्रन्थ वनमाली के आग्रह से 
ओर रसिकप्रिय संस्कृत टीका ( सं० १७५० सावन सुदी ७ सोमवार, सिन्ध आन्‍्त के 
जालिपुर में रचित ) का विवरण इसी ग्न्थ मे दिया गया दै। इनके अतिरिक्त (१) 
बावनीगाथा ५५ एवं सलह्लिताथ पंचकल्याणक स्तवन ( सं० १७३६ भादवा सुदी ५ 
बन्नुदेश सक्कीम्राम ) उपलब्ध हैं । 


( ८७ ) खरूपदास (.१४ )--ये पहले चारण थे फिर (सन्यास्री ोगये। 
पांडवयशेन्दुचंद्रिका ( सं० १८९२ चैत बदी ११ ) इनकी प्रसिद्ध रचना है जो प्रकाशित 
भी हो चुकी है। आपके अन्यग्रन्थ वृत्तिबोध ( सं० १८९८ माघ बढ़ी १ सेवापुर ) 
का विवरण प्रस्तुत पन्थ में दिया गया है । इसमें विवरण गय में है । 

मिश्न-बन्धु-विनोद के पृ० १००८ सें इनके पांडवयशचंद्रिका का उल्लेख 
अज्ञातकालिक प्रकरण मे किया गया है पर इस ग्रन्थ में कवि ने रचनाकाल सं० 

१८९२ स्पष्ट दिया है। विनोद में इनके आश्रयदाता राजा बलवंतसिंह रतलाम का 
निर्देश है । 

( ८८ ) सागर ( २,५,६२ )--इनके रचित झमनेकार्थी नाममाला;। धनजी 


नाममाला ओर रागमाला उपलब्ध हुई है। कवि ने अपना परिचय . एवं समय कुछ 
भी नहीं दिया है । रे 
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मिश्र-बन्धु-विनाद के प० ८९३ में गुणविलास के रचयिता जोधपुर के ठाकुर 
केसरीसिंह के आश्रित सागरदान चारण (सं० १८७३ ) का उल्लेख है पर वे संभवतः 
भिन्न हैं। ८ | ॥ 
(८९ ) खुखदेवादि ( ९२ )--१७ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्यन्‌ कवीन्‍्द्रा- 
जाये ने काशी और प्रयाग का कर छुड़वाया था--इस कार्य की प्रशंसा में तत्कालीन 
काशीनिवासी कवियों ने कुछ पद्य बनाये जिनका संम्रहग्रन्थ कवीन्द्रचंद्रिका है | इसमें 
तत्कालीन प्रसिद्धाप्रसिद्ध ३० कवियों की कविताएँ हैं जिनमें दो स्नी कवयित्रियां भी हैं । 


मिश्रवन्धु-विनोद के पृष्ठ ४७६ में सुप्रसिद्धि कवि सुखदेव मिश्र का परिचय देते 
हुए इनके काशी में एक सन्यासी से तंत्र एवं साहित्य पढ़ने का उल्लेख है। संभव है 
वे सन्‍्यासी क्वीन्द्राचाय ही हों। कवीन्द्रचन्द्रिका में जिस सुखदेव कवि के पद्म उपलब्ध 
हैं विशेष संभव वे वृतविचार रसाणव आदि प्रन्थों के रचयिता आचाय सुखदेव 
सिश्र ही हैं । 

(९० ) खुबुद्धि (३ )--आपकी रचित आरंभ नामसाला, उपलब्ध है, मिश्र- 
बन्घु-विनोद के प्ृ० ४६० में सुबुद्धि का सं० १७१२ से पू्े होने का निर्देश है पर वहाँ 
उनके ग्रन्थ का नाम नहीं लिखा गया । पता नहीं उपयुक्त सुबुद्धि आरंभ नाममाला 
के कत्तो दी हैं या उनसे मिन्न अन्य कोइ कवि हैं । 


(९१ ) खरतमिश्र (१० )--आप प्रसिद्ध टीकाकार एवं सुकवि थे । ये 
आगरे के निवासी कन्नोजिया ब्राह्मण सिंहमनिमिश्र के पुत्र थे । मिश्र-बन्धु-विनोद 
पृ० ५०३ में इनके टीकाग्रन्थों को अशंसा करते हुए निम्नोक्त प्रन्थों का निर्देश 
किया है । हु 

(१) अलंकारमाला सं० १७६६ 

(२) बविद्दारी सतसई की अमरचन्द्रिका टीका सं० १७९४ 
(३ ) कविप्रिया टीका 

(४ ) नखशिख 

(५ ) रसिकश्रिया का तिलक 

(६) रससरस 

(७ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक 

(८) भक्तिविनोद्‌ 

(९ ) रामचरित्र 


[ १३३ ॥ 


( १० ) ऋष्णचरित्र । 
(११ ) रसग्राहक्चद्रिका ( रसिकप्रिया की टीका ) 
(१२) रसरल्रमाला 
(१३ ) सरसरस सं० १७९१-९४ ! 
- (१४ ) भक्तविनोद 
(१५ ) जोरावरप्रकाश- 
(१६ ) वैताल पंचविसति ( महाराजा जैसिह सवाई की आज्ञा से रचित) 
(१७ ) काव्यसिद्धान्त सं० १७९८ 
(१८ ) रसरत्लाकरमाला 


ला 


इनमे से-अमरचंद्रिका की रचना महाराजा अमरसिंह:जोधपुर के नाम'से हुई 
लिखना गलत है वास्तव मे वे अमरसिह ओसवाल जैन थे । जोरावरप्रकाश रसिक 
प्रिया की टीका का ही नाम है जो कि बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंहजी के लिये 
सं० १८०० में बनाई-गई थी। रसरल्लाकरमाला संभवतः रसरल्लमाला ही होगी। 
रसरल्न की रचना सं० १७६८ वैसाख रविवार को हुई. थी ओर उसकी टीका कवि ने 
खय॑ मेड़ता के ऋषभगोतन्रीय ओसवाल सुलतानमल के लिये सं० १८०० श्रावण में की 
थी। रसग्राहकचंद्रिका की रचना सं० १७९१ बैसाख सुदी ८ को जहाँनाबाद के नशक 
(रु) छा खांन के लिये की गई थी । रस सरस और सरसरस दोनों अन्थ एक ही हैं। 
इसकी रचना सं० १७९० के वैसाख सुदी ६ को आगरे मे कवि-मंडली के कथन से 
हुई थी | खोज रिपोर्ट व मेनारियाजी के विवरणी भाग १ में इसके रचयिता का नाम 
राय शिवदास लिखा है । भक्तविनोद ओर भक्तिविनोद दोनों ग्रन्थ एक ही हैं । 


सन्‌ १९३२-३३ की खोज से प्राप्त आपके रचित श्वगारसार (-सं० १७८५ 
अषाद़ सु० ) से आपके कई अप्राप्य ग्रन्थों का पता चलता है । उनमे से छन्दसार 
का विवरण प्रस्तुत अ्न्ध में दिया गया है। श्रगाररस में उल्लेख होने के कारण इसका 
रचना काल सं० १७८५ से पूव निश्चित होता है। आपके अन्य अप्राप्त अन्थ श्रीनाथ- 
विलास, भक्तमाला, कामधेनुकवित्त, कविसिद्धान्त का अन्वेषण होना परमावश्यक है। 
अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में इनके अतिरिक्त रासलीला या दानलीला नामक ग्रन्थ की 
प्रति भ्राप्त है । गत वर्ष सरखती में सूरतमिश्र नामक एक सुन्दर लेख भी प्रकाशित हुआ 

देखने मे आया था। ओमाजी ने जोधपुर के इतिहास मे इन्हे महाराजा जसवन्त- 
सिहजी का विद्यागुरु खोज विवरण के अनुसार बतलाया है यह संभव नहीं है । 
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(९२) सूरदत्त (३० )--शेखावादी-अमरसर के कछवाहा शेखावत राय॑ 
मनोहर के पुत्र पृथ्वीचन्द्र के पुत्र कृष्णचन्द्र के कहने से इन्होंने सं० १७१२ के 
फागुन सुदी ५ को 'रसिकहुलास! ग्रन्थ बनाया । आप'+काशी के निवासी थे । 


(९३) हरिदास (९२)-इन्होंने अमर बत्तीसी में जोधपुर के राठौड़ अमरसिंह 
के बीरतापूवक सलाबतखां को सारने-का बरणन किया है । रचना घटना के सम- 
कालीन रचित (८० १७०१ आसोज सुदी १५ ) होने से इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
महत्त्व है । इसे मेंने अन्य एक राजस्थानी वात के साथ भारतीय विद्या वंष २ अंक १ 
में प्रकाशित कर दिया है । ह 


(९४ ) हरिवदलछम-(६९) इनके प्रबोधघंद्रोदय नाटक का विवरण इस ग्न्थ में 
दिया गया है | मिश्र-बन्धु-विनोद भाग १ ए० ४१८ में इनकी भगवदूगीता भाषानुवाद 
को प्रशंसा करते हुए इसका रचनाकाल सं० १७०१ बतलाया है। इसकी प्रति अनूप 
संस्क्रत लाइब्रेरी में भी है । आपका संगीतविषयक संगीतदर्पण नामक प्रन्थ भी 
उपलब्ध है | इसके अतिरिक्त किशोरजु के लिये रचित भागवत्‌ भाषाजुवाद (पंत्र ४८२) 
नामक बृहत्भ्रन्थ की प्रतियें चुरु के सुराना लाइब्रेरी ओर भंडारकर ओरियन्टल 
रिसच इन्सटीस्यूट पूना में उपलब्ध है। 

(९५ ) हरिवंश (३२ )--ये छजमल के पुत्र मसनंद के पुत्र थे। इन्होंने 
रसिकर्मंजरी भाषा ग्रन्थ बनाया । मिश्र-न्धु-विनोद के प्र० ४६४ में हरिवंश भट्ट 
बिल ग्रामी का उल्लेख है वे इन हरिवंश से भिन्न प्रतीत हाते हैं । 


(९६) हृद्यराम (२७) कवि ने अपने वंश का परिचय देते हुए लिखा है 
कि गौड़ ब्राह्मण यज़ुर्वेद माध्यंदिनी शाखा के छरोंडा निवासी विष्णुदत्त के पुत्र नारा- 
यण के पुत्र दामोदर बढ़े विद्वान थे। जिन्होंने हरिवंद्न, कर्मंविपाक ( निदान के साथ ) 
ओर चिकित्सासार ग्रन्थ बनाये ये बेरम के पुत्र के पास रहे थे एवं वृद्धावस्था होने 
पर काशीनिवास कर लिया था। इनके पुत्र रामकृष्ण ने जौनपूर में निवास कर बहुत 
से ब्राह्मणी को विद्यादान दिया। आसफखां के अनुज -एतकादखां ने इन्हे गुणी जान 
कर सम्मानित किया । रामकृष्ण के तीन पुत्र थे २१) तुलसीराम (२) माधघवराम 
ओर (३) गंगाराम-। इनमें से साधवरास बहुत समय तक शाह सुजा की सेवा में 
रह थ॑। इनके पुत्र हृडयरास हुए जो उद्धव के पुत्र प्रयाग दीक्षित के दोहित्र थे । इन्होंने 
सं० १७३१ के वैसाख सुदी ५ को भानुदत्त की रसमंजरी के आधार से रसरत्लाकर 

प्रन्थ चनाया । दामोदर के उपयुक्त अन्थत्रय अन्वेषणीय हैं | 
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(९७) हीरचंद्र (६३ )-इन्होंने सं० १६९१ में मांडली नगर में रागमाला 
बनाई । 

(९८ ) हेम (विजय ) (१०४-१११) ये तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य थे । 
इन्होंने सं० १८६६ कातिसुदी १५ को जोधपुर गजल और भावनगर गजल बनाई। 


(९९ ) हेमसागर (९) आपने अंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के समय 
(२० १७०६ भादवा वदी ९ को ) सूरत के निकटवर्ती हंसपुर में शाह कूआ के लिये 
छंद मालिका ग्रन्थ बनाया । हे 


(१००) क्षमाकल्याण ( ७१ )--आप खरतरगच्छीय वाचक अमृत ध्म के 
शिष्य थे । आप अपने समय के प्रतिष्ठा प्राप्त सेद्धान्तिक विद्वान थे। जैन धर्म सम्बन्धी 
पचासों स्तवनादि और पदचीसों ग्रन्थ आपके उपलब्ध हैं । यहाँ केवल उल्लेखनीय 
कृतियों की ही सूची दी जाती है :-- 

( १) भ्ूधातुबृत्ति, सं० १८२९ चैत वदी १, राजनगर । 

(२) गोतसीय काव्यवृत्ति, सं० १८२९, राजनगर मे प्रारम्भ सं० १८०२ 
श्रावण सु० ११ जेसलमेर में पूर्ण । 

(३ ) खरतरगच्छ पट्टावलि, सं० १८३० फागुन सुदी ९, जीशंगढ़ । 

(४ ) आत्मप्रबोध, सं० १८३३ काति सुदी ५, मिनरावन्द्र । 

(५ ) चौोमासी व्याख्यान, सं० १८३५ सावन सुदी ५, पाटोघी । 

( ६) श्रावक-विधि-प्रकाश, सं० १८३८ जैसलमेर । 

(७ ) यशोधर-चरित्र, सं० १८३९ सावण सुदी ५ जैसलमेर । 

( ८ ) थावच्चा चौपाई, सं० १८४७ विजयद्शमी, महिमापुर। 

(९) सूक्त रज्नावली वृत्ति, सं १८४७ । 

(१०) जीव-विचार-श्षत्ति; सं० १८५० सावण झुदी ७, बीकानेर ।. 

(११) प्रशोत्तर साधशतक ( संस्कृत ), सं० १८५९ जेठ बदी ५, जैसलमेर । 

(१२) प्रश्नोत्तर साधेशतक भाषा, सं० १८५३ वैसाख वदी १२ बुध, बीकानेर । 

(१३) अंबडचरित्र, सं० १८५४ असाढ़ सुदी १ पालीताणा, आयो खुस्थाल 
श्री के लिये रचिता । 

(१४) तकसंग्रह फक्किका, सं० १८५४ । 

(१५) चैत्यवंदन चौबीसी, सं० १८५६ जेठ सुदी १३ नागपुर । 


(१६) विज्ञानचंद्रिका, सं० १८०९ जैसलमेर । 
श्र 


ते 


[ १६६ ] 


(१७) अष्टान्हिका व्याख्यान, सं० १८६० जैसलमेर 

(१८) अक्षयद्तिया व्याख्यान | 

(१९) होलिका व्याख्यान । 

(२०) मेरुत्रयोदशी व्याख्यान । 

(२१) श्रीपालचरित्र-शवत्ति, सं० १८६९ विजयद्शमी बीकानेर । 
(५२) समरादित्य-चरित्र, सं० १८७३। 

(२३) चतुर्वि शति चेत्यबंदन । 

(२४) प्रतिक्रमणहेलतव: । 

(२०) साधुप्रतिक्रमण विधि, वालुचर । 

मिश्रवन्धु-विनोद के प्ू० ८३२ में इनकी चार कृतियों का उल्लेख है । 

(१०१) च्रिलोकचन्द्र (११८)--ये जोशी ब्राह्मण एवं ज्योतिषी थे । लालचन्द्‌ 
खेताम्वर यति के लिये इन्होंने केशवी भाषा टीका बनाई । 

(१०२) ज्ञानसार ( १२-१०८ )--आप खरतरगच्छीय रज्लराजगणि के शिष्ष्य 
एवं मस्त योगी एवं राज्य-मान्य विद्वान थे। कवि होने के साथ-साथ ये सफल आलो- 
वक भी थे। आपके सम्बन्ध में हमारा श्रीमद ज्ञाननार और उनका साहित्य शीर्षक 
लेख हिन्दुस्तानी वर्ष ९ अंक २ में प्रकाशित हो चुका है। विस्तार से जानने के लिये 
उक्त लेख देखना चाहिये। यहाँ केवल आपके हिन्दी भनन्‍्थों की ही सूची दी जा रही है । 

(१) पूर्वेदेश वन (२) कामोद्दीपन खें० १८५६ बै० सु० ३ जयपुर के 

सहाराजा प्रतापसिहजी की प्रशंसा में रचित (३ ) माला पिंगल सं० १८७६ फा० ब० 
९ (४ ) चन्द चौपाई समालोचना दोहा (५ ) प्रस्ताविक अष्टोतरी (६) निहाल 
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की प्रतिये घ्ुटित होने से रचयिता का नाम विदित नहीं हुआ । किसी सजन को पूर्ण भ्रांति 
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१७ स्वरूपदासख 
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६नखशिख २४७. (५ ५) (*“ख्वरोदयविचार १३३ ( 9५ 9 ) 
कक मे 2 हि १६ साहित्यमहोद्धि १६ (अन्य खंड अप्राप्त) 


१७ सांडेरा छंद ११४ ( अन्त० झ्ुटित ) 
१८ संगीतमालिका ६७ (आदि +» ) 
१९ हनुमान नाटक ७० (अन्त ;, ) ४#$ 


६8 इनकी कहीं पूर्ण प्रति ग्राप्त हो तो सूचित करने का भज्जुरोध है । 


८ पासा केबली १२० ( आदि » ) 
९ पाहनप्रीक्षा ५७० (अन्त + ) 
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महत्वपूर्ण साहित्य 


... £रजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित गश॒न्‍्थें! की खोज भाग-९ 

मेवाड़ के सरखती-भण्डार में स्थित १७५ महत्वपूण हस्तलिखित प्रन्थों की 
२०१ प्रतियों के विवरण इससे दिये गये हैं । इस ग्रन्थ से प्रसिद्ध साहित्यकारों के २६ 
नवीन अन्थों; ४४ नवीन अन्थकारों तथा उनके ५० ग्रन्थों की खोज हुई है । डॉ० 
हीरानन्द शास्त्री, डॉ० श्यामसुन्दरदास, डॉ० रासकुमार व्सो, प॑० अमरनाथ का, डॉ० 
गोरीशंकर हीराचन्द ओका, पं० ज्ञितिमोहन सेन, दी० ब० हरविलास शारदा, 
विश्वेश्वरनाथ रेड आदि द्वारा प्रशंसित । 

लेखक--श्रीयुत प॑ं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए०। ४--६+-४--२०+ 
१८२ पृष्ट । मूल्य तीन रुपया । 

मेवाड़ की कहावतें भाग-१९ 

राजस्थानी कहावत-माला की यह पहली पुस्तक है। इसमें १०३५ राजम्धानी 
कहावतें सम्पादित की गई हैं । भूमिका-लेखक डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०। 

सम्पादक-श्रीयुत ५० लक्ष्मीलाल जोशी एस० ए०, एल-एल० बी०। १०+- 
१६--२००--८ पछ । मूल्य दो रुपया । 

मैवाढ-परिचय-- 

मेवाड़ के भूगोल, इतिहास, शासन-पद्धति, संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा मेवाड़ 
की प्रगति के लिये किये गये विविध प्रयत्न और मेवाड़ के रमणीय एवं दशेनीय 
खानों की जानकारी के लिये यह पुस्तक परस डपयोगी है। ' 

लेखक--श्रीयुत विपिन विहारी वाजपेयी, एम, ए,, सा० र०। ६+-६८ पृष्ठ 
मूल्य आठ आना । 


ह 


शोघ-पत्रिका 
१--अपने विषय के मान्य विद्वानों के सम्पादन में प्रकाशित होती है । 
२--शोध-पन्निका को भारतबष के कई प्रमुख शोध-कर्ताओं का सहयोग प्राप्त है। 
३--शोध-पत्रिका का प्रत्यक निबन्ध एक शोधपूर्ण पुस्तक का महत्व रखता है। 
४-पत्येक संखा, विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय ओर घर में स्थान पाने योग्य है। 
०५--वार्षिक मूल्य छः रुपये । एक अंक का डेढ़ रुपया। 
पृथ्दीराज रासे का प्रप्मारिक संस्करण है 
१--विस्तृत खोजपूर्ण भूमिका, शब्दाथे, पद्माथं और आवश्यक मानचित्रों सह्दित 
प्रकाशित होगा । 
२--२२--२९॥८ आकार के लगभग २५०० प्रृष्ठों में खएडश: प्रकाशित होगा । 
३--सम्पूर्ण रासो का मूल्य ४०) रु० होगा; किन्तु ५) रु० अग्रिम भेज कर आ्राहकश्रेणी 
में अपना नाम लिखवा लेने से ३०) रु० मे मिल जायगी। 
४--डाक अथवा रेलव्यय ग्राहकों के जिम्मे होगा । 
०५--सम्पादक--ैश्रीयुत कविराव मोहनसिदहद, प्रसिद्ध रासो-तत्वज्ञ । 
६--विशेष ज्ञातन्य के लिये प्राप्त कीजिये--रासो-विज्ञप्ति 
भाचीन साहित्य शोध-खंस्थान 
उदयपुर विद्यापीठ; उदयपुर [राजपुताना] 


